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कवि का समय 
प्रस्तुत पुस्तक को प्रस्तावना में सूत्रधार राजा गोजिंददेव का नाम निर्देश करता है 


- “गोविन्ददेवः प्रथितः पृथिव्यां श्रोमान्‌ महामाण्डलिकापिराज: U (पृष्ठ ३) । em: 
` ऋषिवर शंखधर वारहवी शत्ताब्द के आरंभ में कन्नौज नरेश गोविन्दचन्द ( andi 


शताब्दी के galt) के राज्यकाछ में हुए थे। इन्होंने 'लटक्मेलक? ( लटक = धूत, 
मेलक = सम्मेलन ) नामक प्रस्तुत प्रहसन की रचना की । : 
जनश्रुतियाँ AT 

(१) कहा जाता है फि प्रस्तुत पुस्तक के अन्दर ‘salle’, 'सुण्डिवाल', ‘aes’ 
इत्यादि आमीण नामों का उछेख भी, कन्नौज देश के ग्रामीण नामों की परंपरा की ओर 
संकेत करता है । - 

(२) इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक में निर्दिष्ट 'राढीया? वचन-रचना के आधार 
पर कुछ विद्वानों की राय है कि 'राढ? शब्द वंगाळ प्रदेश के उत्तरी भाग के लिर व्यवद्दत 
होता है। ऐसी स्थिति में उस स्थान से जो संबंधित हुए ( रोति, धर्म या जाति) 
थे राढीय us | 

(३ ) dure के राजा लक्ष्मण सेन के राज्यकाल (११ वीं शताब्दी, या लगभग ११८० 
से १२०६ अर्थात्‌ बारहवीं शताब्दी का उत्तरां) में दक्षिण भारत से आए हुए ब्राह्मणों को 
डो 'राढोय? या राढी नाम प्रदान किया गया और उनकी जो रोति या परंपरा चलो वहा 
राढीया कहलाई । कुछ भी हो, इन वातों से भो यही निश्चय होता है कि कवि १२बीं 
शताब्दी में विद्यमान था | १ 


लोकप्रियता 
प्रस्तुत प्रद्सन साहित्य जगत्‌ में बहुत हौ लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसकी 
लोकप्रियता तथा सर्वव्यापकता के विषय में डा० कोथ का कहना है कि 'प्रहसन 
को लोकप्रिय तो होना ही चाहिए लेकिन वारह॒वीं शत्ताब्दी के पूर्व भाग में--कान्यकुब्ज- 
नरेश गोविन्दचन्द के समय में-शंखधर कवि के लिखे हुए लटकमेळक से पहले का कोई 


प्रहसन नहीं मिलता EU इससे यहद निष्कं निकलता है क्रि १२वीं शताब्दी में यही एकमात्र 


२. वाचस्पति गैरोला : संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ८२३ । 
२. इस विषय की जानकारी के लिए do सुन्रह्मण्यम्‌ teft ( प्राध्यापक, sio म० वि० 
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लोकप्रिय प्रहसन था। यद्यपि इससे Roo वर्ष qd का पछव-नरेश महेन्‍्द्रविक्रमव्म विरचितः 
-त्तविळास प्रहसन? उपलब्ध होता है। तथापि बीच की छूटी हुईं कड़ी को जोड़ने वाला 
यहो प्रहसन है। इसके दो छोक--एप स्वगेतरंगिणीजलभिळदिगदन्तिद न्तदयनी '“"*(दृ. २७): 
और 'कतिपयनिमेषवर्तिनि जन्मजरामरणविहळे जगति'*"*(पृ. ५) दामोदर के पुत्र mic 
(२३६२ Fo) विरचित सुभाषित ग्रन्थ “शाङ्गषर पद्धति? में उद्धृत क्रिए गए हैं । इसके, 
अतिरिक्त प्रसिद्ध आलंकारिक महाकवि विश्वनाथ ने अपने अलंकार ग्रन्थ “साहित्यदपण? मे- 
'गुरोगिरः पत्नदिनान्युपास्य वेदान्तश्ासत्राणि दिनत्रयं च? ( पृ. ३६ )। इस पद्य को मामूलो 
TH करके उदाहरण के रूप में प्रयोग किया है। साथ ही 'साहित्यदपंण” के छठे. 
परिच्छेद में संकीणे प्रहसन के लक्षण-निरूपण के प्रसंग में 'लटकमेलक? का नाम लिया है 


` यथा--लटकमेलकादि: P उक्त उद्धरणों के आधार पर पुस्तक की लोकप्रियता सवेतोमुखी 


परिलक्षित होती है । 


कथावस्तु 

qaei के कार्यं का स्थान दन्तुरा नामक कुट्टनी (दूनी ) का घर होता है। 
यहाँ पर मनमोहिनी मद्नमंजरी के प्रेम को खरीदने के लिए आतुर सब श्रेणी के 
लोगों.का आगमन होता है । इसका रहस्य Feat के द्वारा उद्घाटित कर दिया जाता दै । 
इसी बीच में मदनमंजरी के गले में फंसे इए मछली के कार्यों को निकालने के लिए अंतुकेतु 
नामक वैद्य के आगमन से हास्य का वाताबरण Rus रूप से जम जाता है। इस कार्य 
में वैधजी कोरे हे और उनकी कार्य-पद्धति भी अनुपयुक्त है लेकिन उनका भडुआपन 
देखकर मदनमंजरी को हँसी आती है और सौभाग्यवश गले. से ater निकल जाता है । 

प्रस्तुत प्रहसन दो अंकों में रचित है । धूर्तों का संमेलन होने के कारण इसका नामः 
लटकमेलक रखा गमा है । कवि ने दूसरे अंक में दन्तुरा के विवाह का वर्णन करते 
इर समाप्ति में दन्तुरा-परिणय का sa क्रिया है । अतः इसे 'दन्तुरापरिणय' भौ 
कहते हैं ।' इसकी कहानी का गठबन्धन जैन Pag तथा शाक्त की प्रेम लीला के ताने- 
बाने से जोड़ा गया है । कौल्मतानुयायी 'समासलि” की घर्मपलो का नाम. 'कलहप्रियार 
है। शाक्तजी अपनी परिणीता पत्नी से उव गए हैं। इसीलिए मदनमंजरी के साथ अपना: 
साँठ-गाँठ बैठाने में लगे रहते EI संयोगवश वहीं जटासुर नामक दिगम्बर जी भी आ 
जाया करते हैं। किन्तु उनका प्रेम दन्तुरा ( कुट्टनी ) के साथे हो जाता है, जो वेश्या 
( मदनमंनरी ) की अंगरक्षिका थी। सभासछिजी स्वयं 'मदनमंजरी? के प्रणयी चित्त 
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को अपनी ओर आकर्षित करने में व्यस्त दिखाई पडते हैं और अपने प्रयत्न से दन्तुरा 
के साथ जटासुर दिगम्बर का विवाद करा देते हे जिसे देख कर हँसी आती है। कनि ने 
प्रस्तुत बृत्त के साथ-साथ मदनमंजरी के असफल प्रेमी संमामविसर, जन्तुकेनु que 
mat दाशेनिक फुंकर मिश्र, मिथ्या are ( नोरस पंडित ) और व्यसनाकर ( ate मिक्ष ) 
का सामंजस्य बेठाकर कहानी में एक नया रंग छा दिया है और इन Hasta को 
सौदा करने की रीति पर बड़ा सुन्दर कटाक्ष किया है । इससे प्रस्न अत्यन्त आनन्दवददक 
और रुचिकर वन गया है। इस प्रकार इसकी कथावस्तु दर्शक के मन को HW तथा 
अत्यन्त ang fea करने वाली बन गई है। 


प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण 


सभासछि ale ( शाक्त ) मत के अनुयायी हैं । इनकी खो का नाम करूइप्रिया दै । 

ये अपनी कामवासना को तृप्त करने के लिए मदनमंजरी वेश्या के घर डेरा डाले 
रहते हैं । मदनमंजरी वेश्या क्री परिचारिका ( कुट्टनी या दूतो ) दन्तुरा से भी इनकी खुर 
बनती है । ये मदनमंजरी के रूप-यौवन के ऊपर हमेशा वकदृ्टि डालते uel 
अपनी ओर से दन्तुरा और मदनमंजरी को प्रसन्न रखने का विशेष प्रयत्न करते हैं । कहीं 
दन्तुरा के ब्रण रोग में और कहीं पर मदनमंजरी के गला में मछली का काँटा फंसने पर 
जन्तुकेतु quus से दवा कराने को सलाह देते हैं। कहीं अज्ञानराशि और दिगम्बर 
सूरिजी के वीच छागी ( बकरी ) वध के झगड़ा का निपटारा करते हैं तो कहीं मिथ्या- 
शुक्ल भौर अज्ञानराशि के साथ प्रसव ( वच्चा जनने ) कमे में दाथ uen हैं । दिगम्बर 
सूरिजी के द्वारा cerent से दूषित व्यसनाकर के साथ भी इनकी व्यंग एवं 
उपहास भरी बातें होती Ea दिगम्त्रर सूरिजी के दन्तुरा के साथ विवाह का प्रस्ताव 
करने पर सभासलिजी अपने प्रयत्न से चतुर्वेद पंडित के सहारे पाणिग्रहण करा देते हैं । 
बाद में मदनमंजरी के प्रेमसूत्र में अपने को alent समर्थ दिखलाई पड़ते हैं । इस 
प्रकार हम देखते हे कि शाक्तजी धूर्तमंडली में ages और सर्वभ्रिय कहलाकर 
अपना भौ मनोरथ साथने में निपुण जान पढ़ते हैं । 


फुकट मिश्र एक दार्शनिक के रूप में प्रस्थापित किए गए हैं । इनकी दाशंनिकता 
एवं प्रौढ पाण्डित्य के वारे में कवि ने एक मनोरंजक इलोक उद्धृत किया है-- 
युरोगिरः पंचदिनान्युपास्य वेदान्तशाख्राणि दिनत्रयं च । 
अमी समाध्रातवितरकंबादाः समागताः फुंकुटमिअ्रपादाः ॥ ( प. ३६ ) 
Ta agi) at चिकित्सा mr उपचार भी लोकपिश्व॒त है। ये अपनी 
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भिकित्सा-पद्धति का स्वयं वखान करते हुए कहते'हैं कि मेरी दवा से रोग और ag जाता 
है और अमृत्त भी विष हो जाता है । ऐसी हालत में रोगी को मेरे जैसे mak के रहते 
अला यमराज या औषध की आवश्यकता क्या है £-'व्याधयो मदुपचारलालिता मत्प्रयुक्तम- 
मृतं fad मवेत्‌ । किं यमेन सरुजां किमौपथेजींवद्दतरि पुरःस्थिते मयि ॥ (पृ. १६)। जन्तुकेतु 
को अपने उपचार पर गर्व है उन्हें वैद्यक ग्रन्थों की छानवीन करने के वाद चरक- 
संहिता की एकमात्र यही विधि ( नुस्खा ) पकड़ में आयो है कि जिस किसो वृक्ष की जड़ 
को जिस किसी वस्तु के साथ में घोंटकर जिस किसी रोगी को देना चाहिए। इसका 
परिणाम भी जैसा-तैसा होकर ही रहेगा। वाद में जन्तुकेतु ने वैथदृत्ति को छोड़कर वाल- 
तन्त्र का अभ्यास कर लिया. है। संभवतः इस क्रिया में इनको सुगमता प्रतीत होती है 
इसी तरह दन्तुरा के गुदा के भोतर तपाया हुआ फबड़ा को रखने और नेत्ररोग में मदार 
का दूध, बर का दूष और सेहुड़ के दूध का आंजन करने की वात करता है।. इस प्रकार 
ऊटपटांग Ala के द्वारा अपनी ही अल्पज्ञता सूचित करता gI 
व्यसनाकर 'वौद्ध' के रूप में उपस्थित किया जाता है। वह चमरसेन विहार का 


) . ,रद्दने वाला है । वह गुप्त रूप में किसी धोविन से अनुराग करता है। यही कारण है कि 


जब वह मंच पर उपस्थित होता है तो उसका चेतन मन Ae उठता है कि धिक्कार दै, 
कष्ट है। मोटी जंघावालोी रजकी ( da) के विना यह भवन रात में सूना ( धनरहित ) 
स्थान की तरह लगता है--'वथुजघनया रजक्या विना रजन्यां समुत्खातनिधानस्थानमिव 
विभाति भवनम्‌। (ए. ४३) | परन्तु जव दिगन्वर सूरिजी दारा जातिहोन खी के स्पर्श से 
दूषित ठहराया जाता है, तो वदद झला उठता है । वह इसका परिशोध करने के लिए बुद्ध 
भगवान्‌ के वचन का सहारा लेता है और जाति नामक पदार्थ, पदार्थों से भिन्न रूप में तो 
कभी अवभासित नहीं होता (एतासु पंचस्वभवभासिनीपु प्रत्येकवोधस्फुटमंडलीपु | साधारणं 
पष्टमिददेक्षते यः शन्गञिरस्यात्मन इक्षते सः॥ ) । इतना ही नहीं उसके मत में तो सम्पूर्ण 
पदार्थ ही क्षणिक ( क्षणमंगुर ) हैं। यहाँ तक कि 'आत्मा? भो स्थायी नहीं है। इसलिए 
उसे धोविन का दोष ( east दोष ) कैसे रण सकता है? _ 


रचनाशेली 
प्रस्तुत प्रहसन की Target अपने ढंग की अनोखी है । भाषा बहुत ही सीथी-सादी 
है। साथ हो सरलता का भी पुट मिलता है अभिक छोटे वाक्यों में गंभीर भाव का 


भरना कवि की Near की निशानी है। जगह-जगह समस्त पदों का A प्रयोग किया 
A हकर EE शित खी गई मागा में एक प्रकार को प्रवोह 


(५) 


है प्रस्तुत रचना-शैली के माध्यम से 'पंचमकार? के उपासक शाक्तों के सामाजिक 
दुराचार, te संन्यासिर्यो के मिथ्याविहार, दार्दनिकों के अभिमान और अल्पद्चता का 
पर्दाफाश वर्णन कवि ने अत्यन्त सजीव भाषा में कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है । इस 
प्रकार इम देखते है कि इस रचना-झेली के द्वारा कमि ने सामाजिक अवस्था के वर्णन में, 
हास्यरस के उन्मीलन में और धार्मिक gear को प्रकट करने में निश्रय ही सफलता 
अजित की है । साथ-ही-साथ वौद्ध तथा जैनों के ऊपर एक मीठी चुटकी छो गई है और 
समाज को यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इन सन्तों या उनके अनुयायियों के 
व्यवहार और सिद्धान्त में करनो और aad में आकाश और ama का अन्तर है। यथपि 
इसमें जगह-जगह अछोलता भी आ गई है, फिर भो ala, अन, कापालिक आदि वेद- 
विरोधी धर्मानुयायियों at कुरीतियो के संशोधन में ae रचनाशैंली अतीव सजीत्र 
जान पड़ती है । | 


प्रहसन की परिभापा 

भाण की तरह संधि, सन्ध्यंग, लास्यांग और अंकों के द्वारा विरचित निन्द पुरुषों 
के कविकट्पित वृत्त को प्रहसन कहा जाता हे । प्रहसन के भो अनेक भेद मिलते हैं जेते 
शुद्ध, संकीणे आदि । जहाँ पर तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण आदि में से कोई एक धृट नायक 
हो वह शुद्ध प्रहसन, जैसे 'कन्दर्पकेलि', किसी व्यक्ति ( धृष्ट से भिन्न ) का आश्रय लेकर 
हास्य किया जाय ag संकीणं जैसे ad Re, जिस प्रहसन में बहुत धूर्तो, वेश्या, चेट, 
नपुंसक आदि का आश्रय लिया गया हो, वह भी संकीणे sque कहलाता है और 
कामुक, कंचुकी, तापस आदि का जहाँ पर अनुकरण किया जाय वह विकृत प्रहसन के 
अन्तर्गत आता है ।* जैसे लटकमेलक आदि । 


VY संस्कृत साहित्य में प्रहसन और उसका विकास 

प्रहसन शब्द का व्यवहार हँसी, दिछगी, परिहास, खिल्ली आदि अर्थी में होता है। 
पर यहाँ काव्यमिश्र रूपक से अभिप्राय है। अव प्रइन यह है कि समाज में इन रूपकों 
की उपयोगिता है तो क्यों और किस रूप में इस पर संक्षिप्त विचार कर देना अस्याः 
वश्यक जान पढ़ता है । मनुष्य के जीवन तत्त्व को कायम रखने के लिए जेसे मोजन 
९ पड्रस ) आवश्यक है, पेसे हो उसे स्वस्थ और suf रखने के लिए हास्य रस 
(दसी) का भी agag उपयोग EO प्रेम तथा क्रोध इत्यादि भावों का अस्तित्व 
पशुपक्षी आदि जीवों में देखने को मिलता दे, किन्तु मानव के जीवन तत्व से हास्य 
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रस का सीधा सम्बन्ध है | साहित्यकार जत्र यह देखता दै कि समान में दुराचार एकं 
कुरीतिर्यो के प्रचार करने वालों का आधिक्य हो रदा है तब वह अपने ges 
द्वारा मधुर वार करने ळगता है। इस विशिष्ट साधन के द्वारा वह पिना किसी वैर 
भथवा लड़ाई झगड़ा के अपना वांछित काये साधने में सफल होता है । जव आए दिन 
होने वाली घटनाएँ सामाजिक जीवन को अस्तव्यस्त एवं हासोन्सुख कर देती हैं, az 
विचारशील सच्चे साहित्यकार का मस्तिष्क इन पर गहराई से सोचने के लिए बाध्य 
हो उठता है। क्योंकि इन धटनाओं का सारा दारमदार सामाजिक व्यक्तियों पर हो 
आधारित है। सौभाग्यवश वह व्यक्ति अपने राजनीतिक व्यक्तित्व तथा धार्मिक मर्यादा 
के नाते जनमानस में अद्धा, छोकप्रियता एवं समादर का पात्र वनता है और फिर 
वाद में वही व्यक्ति छिपे रूप में लोककल्याण एवं जनमानस को ger करने वाळे 
कार्यों में लोन हो जाता दै और समाज को पतन की ओर ले जाता है, तो समाज 
उसे अपराधी एवं समाज का गद्दार सावित कर देता दै। ऐसा ही व्यक्ति सफल लेखक 
एवं सच्चे साहित्यकार का कलम का विषय वनता है । 

अब साहित्यकार के लिए सर्वप्रथम mia यह हो जाता है कि संसार के हितार्थ 
इन व्यक्तियों के चारित्रिक दोषों के उद्घाटन करने में वह किस शक्ति का सहारा 
ले । सर्वप्रथम लेखक में शिष्टतापूर्ण 'हास्य” के प्रयोग को योग्यता भी दोनी चाहिए । 
हास्य की लेखनी तलवार से भी दमदार एवं तेज हथियार है, जिसका वार तो बाहर 
से नहीं दिखकाई देता, किन्तु उसका आघात अन्दर से हृदयस्थल को विद्ध करता दै 
और वह अपने affer प्रयोजन में aage दिखाई पड़ती है? 

सृष्टि के आरम्म से ही भारत एक धमंप्रधान देश wer है। एक जमाना था कि 
धम के नियन्ता एवं गुरुओं के हाथ में ही नेतृत्व क्षी बागडोर थी और उन्हीं धमं 
ग्रणेताओं के हाथ में समस्त समाज के पतन एवं निर्माण का सामथ्यं था । हमारे देश 
का श्तिहास यदद भी वतलाता है कि किसी समय वौद्ध संन्यासियो के हाथ में gu 
घामिक संसार के सङ्रालन का भार सौंपा गया था। वह इतिहास का स्वर्णयुग था 
जब कि बड़े बढ़े बौद्ध मठ ( विददार ) एवं चैत्य उत्तम कोटि की साधना, तपस्या cd 
चारित्रिक निर्माण का क्षेत्र माने जाते थे और उनमें रहने वाले समग्र भिक्ष समुदाय 
उदारता, सत्यता, सच्चरित्रता तथा त्याग, परोपकार, तप एवं तेज का दिव्य रूप 
समझा जाता था, पर समय के उल्टफेर के कारण वही बौद्ध संन्यासी मानव सुलभ 
दुबंछता के शिकार बन वेठे। उनके पावन चरित्र का दिनोंदिन हास दोने oa! 
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बौद्ध fagat sa समय के राजाओं के पुत्र और पुत्रियों की कामकेलि की अभिवृद्धि 
में अपने को व्यस्त करने में ळग गई थीं। यही स्थिति दूसरे धर्म की भी थी। 


बौद्ध धम के पतन के कारण 


मध्यकालीन मुसलमानों के शासनकाल गें भोग-विलास का बाजार तेज हो चढा ।. 
फलतः हिन्दू नरेश, सन्त समाज तथा दूसरे वर्ग के लोगों पर भो इन मुसलमानों की 
विलासिता एवं चारिनिक हीनता का असर होने लग गया था । सारा वातावरण dr 
दूषित हो गया | इसीलिए मध्यकालीन थामिक स्थानों में व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार को 
पनपने का उचित अवसर मिला और इन्हीं सत्र कारणों से इस युग में प्रहसन? को 
पक सम्मानित साहित्यिक d में ढाळ दिए जाने की प्रथा चल पड़ी । हमारे 
साहित्य के इतिहास में प्रहसन? को एक विशिष्ट एब गौरवपूर्ण पद उपलब्ध है। 
भरत के wearer मे भो हास्य के तीन भेदो (उत्तम, मध्यम तथा अधम ) का 
बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। इससे हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि हमारे पूवं आचार्यो को भो अझचिष्टापूर्ण एवं शिष्टवापूर्ण हास्य 
के गारे में पूर्ण रूप से अवगति थी। हास्य के Seq में आत्मक्षमता एवं सावधानी 
होनी चाहिए, क्योंकि ळेखक के जरा-सी असात्रधानी से a शिष्ट ud अशिष्ट रूप 
में परिणत हो जाता है। अतः हास्य के रचिता को इसका सूक्ष्म श्ञान होना परम 
आवश्यक तथा उपयोगी हे । जिन समीक्षकों की यह धारणा बनी है झि संस्कृत 
साहित्य में शिष्ट हास्य का ater अभाव है। उनकी धारणा बिल्कुल fus er 
क्योंकि हम महाकवि कालिदास के विदूषक को कमी भी कहीं कुवाक््य का प्रयोग 
करते नहीं पाते हैं । हाँ, आत्म बुभुश्ा की शान्ति के लिए पेटूपना का व्यवहार जरूर 
करता है । इससे वाक्य में एक अपूर्व चमत्कार का सर्जन कर दर्शक एवं पाठक का 
मनोरक्षन ही करता है। काव्यकछा at दृष्टि से पुराने sues भी परिशुद्ध हास्य 
के पोषक हैं और अशीळता से बहुत हो अलग हैं । इनमें बौद्ध, जैन, चार्वाक, dr 
तथा कापालिक a के ऊपर मार्मिक व्यंग्य एवं मोठी चुटकी लो गई है वह 
इसलिए कि इनके प्रवर्तकों के सिद्धान्त और व्यवहार में, करनी और कथनी में एक: 
मदान्‌ अन्तर है। उनके इस कार्य से जनता में व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के फैलने की 
आशंका है इसीरिए इस साहित्यिक jet के द्वार जनता को सजग रहने की चेतावनी 
दी गई हे । मध्यकालीन प्रहसनों में अश्लीलता का चित्र जो देखने में आता है वह उस 
समय के भृष्ट तथा ATERT समाज का fen है यह बुडे SPST RR किए 5 
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“रूपक? की इस सुकुमार दोही की ओर हमारे कवियों का विशेष ध्यान नहीं था। इसीलिए 
जहाँ रूपकों की विपुल रचना ते संस्कृत साहित्य का अक्षय भंडार भरा है वहीं प्रहसनों 
at संख्या अंगुलिर्यो पर भिनी जा सकती हैं।' cef प्रहसनों के विकास के परिणाम 
स्वरूप प्रस्तुत प्रहसन भी है। 


देश की अवस्था पर प्रकाश 


अस्तुत प्रहसन द्वारा देश की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का एक्र निखरा रूप 
सामने आ जाता है। हमारे देश गें वेश्याओं को सत्ता बहुत पुरानी है और वह भाज 
ait अपनी मर्यादा को किसी न किसी रूप में संजोए हुए है । “लटकमेलक? के रचनाकाळ 
में भी ये aar थीं। संभवतः इनका दो वर्ग था--वेश्या और गणिका । वेश्याओं का 
काम अपनी मोहनी रूपसञ्जा द्वारा धन पैदा करना था और गणिका विशेष रूप से 
संगीत ( नाचना, गाना, वजाना ) के द्वारा अपनी जोविका चलाती थी | इसी विषय की 
चर्चा 'दशरूपक? में भी आती है ( वेशो शतिः सोस्या जीवनभिति वेश्या । तद्विशेषो 
-गणिका? दशरूपक ३५० )। यही कारण है फि वेश्या की अपेक्षा गणिका उत्तम मानी 
जाती दै । प्रस्तुत प्रहसन की वेश्या मदनमंजरी श्सकों कारगुजारी तथा जीवन की सुरक्षा 
“का उत्तरदायित्व दन्तुरा कुट्टनी पर है। दन्तुरा कुट्टनी के यहाँ भी सुजंगों ( gat ) का 
संगीत होता है। 
लटकमेलक के अनुसार सभ्य लोग भी इन वेश्याओं से अपना सम्पर्या स्थापित 
न्करते थे । पर समाज की दृष्टि से ae अत्यन्त घुणित कार्य था। सभासलि उपाध्याय भो 
"Wü हो व्यक्ति है । इनकी परिणीता भार्या कलहप्रिया है, फिर भी ये वेश्यागामी थे । 
इसीलिए प्रथम अंक में कुलव्याधि जब दन्तुरा के द्वारा प्रदत्त आसन पर बेउते gu 
-सभासळि को देखता है, तो कहता है--'उपाध्याय, यदि तुम्हारे इस चरित्र (भ्रष्ट व्यवद्दार) 
को कलहप्रिया जान जायगी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए ( उपाध्याय यदि तव चरितं 
-कलहप्रिया ज्ञास्यति, तदा युष्माभिः कि कतैव्दस्‌ ) v 
समाज के प्राणियों को स्वस्थ तथा dig होने में देश के बडे-वडे वेधराजों का 
“महान योगदान रहा है। गुप्तयुग में 'थन्वन्तरि? जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और 
उसने अनेक वेधक ग्रन्थों को जन्म दिया । जहाँ वाग्भट, माधवनिदान, चरक भादि 
अन्धो के निर्माताओं से छाखों प्राणियों को जीवन-दान मिला, वहाँ 'नीम gate खतरे 
“जान? वाली उक्ति को चरितार्थं करने वाले वैद्य, वैद्य ही नहीं Fact की उपाधि जान दाशी क्ति को चरितार्थ करने वाळे de, वैध ही नहीं वैधराज की उपाधि को 
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धारण कर जनता के बोझ वन गए थे | प्रस्तुत प्रहसन के समय में भी Fat को यही" 
हालत थी । वैद्यराज जन्तुकेतु इसके उदाइरण हैं। इन्हें अपने विपय का पूर्ण ज्ञान नहीं 
था। चरक, HERD माधव निदान आदि जैसे महान्‌ Tet के नाम पर suga? 
शान वाले वैथ जनता को धोखा में डालते थे। Saag को भी चरकसंदिता का नुस्खा 
मिला था । वह कहता है कि जिस किसी वृश्च की जड़ को जिस किसी चौज़ के साथ dig: 
डाले और जिस किसी रोगी को दे दे जैसा तैसा फल होगा ही । ( यस्य कस्य तरोमूळं येन 
केनापि पेपयेत इत्यादि ) जिस चरक नामक ग्रन्थ पर आयुर्वेद तथा सारे वैद्य समाज को 
नाज है । ऐसे छोकविख्यात सिद्धान्त अन्ध में भला ऐसी ऊटपटांग aah के लिए स्थान 
कहाँ ? पर यह वैचराज ( जन्तुकेतु ) अपनी करनी को इस गदान्‌ ग्रन्थ पर मढ़ देने में 
गौरव समझता था । 'लटकमेलक? के समय में वौद्धों के प्रभाव से तन्तर-मन्त्र का भी” 
बोळ्वाला था । यही कारण था कि वैद्य लोग भी अपनी वेत्ति को छोड़ कर तस्त्र विद्या 
का भी अभ्यास करते थे । इस क्रिया से छोटे-छोटे बच्चों दो Sear करते थे। संभवत: 
इसमें भी बच्चों की प्राणरक्षा के बजाय मारने की दो वात सिद्ध होती है । जन्तुकेतु वैद्य 
भी इस अपवाद से खाली नहीं है । 


प्रस्तुत प्रहसन के द्वारा देश की धार्मिक अवस्था पर भो प्रकाश पड़ता है। at तो झुंग,. 
सात्तवाइनों तथा गुप्त राजाओं के समय से ही वौद्ध तथा जैन धमं में हास को स्थिति 
आरम्भ हो गई थी। पर उसका पूर्ण रूप ईसा की ९वीं तथा १ edi शती में देखने को 
मिलता है । वौद्धो के दो सम्प्रदाय जो होनयान और महायान थे उनमें तीसरा aware 
( जिसमें मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र आदि का वर्णन है ) सम्प्रदाय भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच; 
गया था। वाद में यही इसके मूळ का विध्वंसक भी सिद्ध हुआ फलतः sum 
सम्प्रदाय के वौद्धों की जो क्रियाएँ था वे भी बहुत हो आपत्तिजनक मालूम पड़ती थीं v 
यही कारण था कि जो बौद्ध मिक्ष तथा जैन भिश्च पवित्र, सञ्चरित्र थे वे ही चरित्रद्दीन हो. 
गए थे । बौद्ध-विहार जो आरम्भ में विद्या तथा धर्म के केन्द्र थे वे व्यभिचार के अङ्के बनः 
गए थे। अस्तुत प्रहसन के समय में जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबियों की यही दाः 
थी । जटासुर दिगम्बर और चरमसेन विहार के निवासी व्यसनाकर ( बौद्ध) इसके. 
मतिमान्‌ रूप हैं। जटासुर दिगम्बर स्वयं काम से व्याकुल होकर सभासरि से अपने: 
लिए दन्तुरा की याचना करते हैं और मदनमंजरी का सभासरि के साथ प्रणयसूत्र जोढ़तेः 
हैं--'भो उपाध्याय महाभाग, अहं कामाकुलः। विवाहअद्धालरेषापि Seat Tavita: 
प्रतिभाति । तन्मम इते प्रदानेन प्रसीदतु । मदनमंजरी पुन्युंब्मदनुरक्ता भवतु’ (go ४६)। 


Saam का एक थोविन से प्रेम हो गया हे। इसकी चर्चा अपने आप कते. 
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“हा भिक्‌ कष्ट! एथुजघनया THAT विचा रजन्यां समुद्दत्खातनिधानस्थानमिव Rank 
अवनम्‌? (ro ४१) । पर समाज में दिगम्बरजी को व्यक्तिगत आक्षेप से चिढ़ दोती है । इस 
पर वे 'जाति नामक कोई पदार्थ नहीं U यह कहकर बुद्ध का उद्धरण देते हे--'एतातु 
'पचल्वमासिनीपु म्त्येकवोधस्फुरमंडळौपु'""( पु० wv)! अतः यह भिःसंकोच रूप सरे 
मानना होगा कि 'लटकमेलक' के रचनाकाछे में इन धर्मध्यजियों के कथनी और करनी 
तथा आचार-विचार में काफ़ी दोप आ गए थे और बौद्ध धर्म तथा जैन धमं egent 
“हाछत में थे। 
लटकमेलक के काळ में बौद्ध तथा जैन का स्थान ब्राह्मणधमं TEN कर रहा था। 
डफराचार्य के मत के मानने वाछों के साथ-साथ रामानुजाचाये ( वारद्दवो शताब्दी ) का 
भी प्रभाव जनता पर पड़ रहा था। वेदान्तवादियों के द्वेतवाद और अद्वैतवाद का 
झमेला खड़ा हो गया था । वौद्धो के कठोर ane से अपनी सुरक्षा करने के लिए 
“प्रभाकर? के सिद्धान्तो को मानने वाळे भी थे । दूसरे अंक में फुकट मिश्र तथा भिथ्याझुक्ल 
के परस्पर weiss इनका सुन्दर दिग्दर्शन मिलता है। फुकट मिश्र को “एक दंड? 
“शंकराचार्य के मत के भभ्यासी वहा गया है ( एकदण्डमतमभ्यस्तं भवद्धिः ) । प्रथम 
अंक में सभासछि ने जटासुर के, जो पहले त्रिदण्डी ( रामानुजाचायं के मत का अनुयायी ) 
vat फिर एक दण्डौ होने की वात कहता है ( पुनल्लिदण्डः प्रवरेकदण्डः ) । 
विवाह का भी मनुष्य जीवन से गहरा नाता है। प्रस्तुत प्रहसन के द्वारा उस समय के 
(विवाह at रीति-रिवाज पर भी प्रकाश डाला गया है। उस काळ में सवरणं जाति की खी 
के साथ तो विवाह होता ही था फिर भी असवर्ण जाति की खो से भो विवाह करने की 
मनाही नहीं थी। सभासलि दन्तुरा के साथ दिगम्बर सूरि का पाणिग्रहण कराने में 
सफळ दिखाई पड़ते हैं और स्वयं मद्रनमंजरी के प्रणयी हृदय में अपना अस्तित्व जमाते 
'हैं। संभवतः वेश्याओं को अपने वास्तविक जीवन की अपेक्षा वधू होने में अधिक गौरव 
at अनुभूति होती थी। तभी तो दिगम्वर सूरि की वधू वनने में दन्तुरा को भी कोई 
'दिचकिचाहट नहीं होती । यहो स्थिति मदनमंजरो कौ भी समासलि के साथ रहने में 
परिछक्षित होती है। इस प्रकार इस प्र्सन के द्वारा तत्कालीन अवस्था का चित्र हमारे 
समक्ष प्रस्तुत होता है । 


SRS 
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॥ श्रीः॥ 
GEH 


“प्रकार”? हिन्दी व्याख्योपेतः 


प्रथमोऽङ्कः 


गौरीचुम्बनचञ्चलाञ्चलवलचन्द्रग्रभामणडलं 
व्याबल्गत्फणिकुए्डलं रतिरसम्रस्विन्नगणडस्थलम्‌ | 

प्रौढम्रेमपरम्परापरिचयग्रोत्ुल्लनेत्राश्चलं 

` शंभोरस्तु ` विभूतये fremere शिरः ॥ १ ॥ 


पहला अंक 

जिस पर, मुख चुम्बन करते समय गौरी के चंचळ आँचल से घिरा चन्द्रमा 
का प्रभामंडळ है, ( काननें में ) सपों के कुएडळ हिल रदे हें, रतिरस के कारण 
कपोलमाग पसीने से तर हो चला है, प्रौढप्रेम की परंपरा में ( प्रेम संबंधी 
बातों की जो शू'खला बँध गई उसमें ) परिचय ( कामुक प्रेमी की मनोबृत्ति 
का ज्ञान ) होने के नाते नेत्र खिल गए हैं, और गंगाजी उन्मत्त ( विवेक- 
हीन) हो चुकी हैं; ऐसा जो मगवान शंस का सिर है वह तीनों लोकों के ऐरवय 
के लिए होवे॥ R II 
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२ लटकमेलकम्‌ 


Ss, Süm— 


अपि च। : 
TAARN: परित्यज जटाः कोऽयं WDR: 


| 

| 

| 
कौपीनं त्यज सुञ्च He नखरव्यापारमास्थानिकस्‌ | | 

इतयुद्धान्त झोज्ञपन्नवतु वो मन्दं fuge | 
रद्राणीहुरतप्रबन्धविकलः खणडेन्टुचूडामणिः ॥ २॥ | 

अपि च। | 
i 

| 

| 


प्रातः सहस्रकिरणम्रशिषातभीरः 
कच्षातटप्रणयिनीं मदुनग्रशस्तिस्‌ । 
आस्तां जगलयसुदे तिरयन्धरुजाभ्यां 


गौरीनलचतिपदावलिमिनुमौतिः ॥३॥ 


सूत्रधार:--अलमतिविस्तरेण | यतः | 


ओर भी :—— . = t 
आह ! रक्ञासूत्र और रुद्राच को माला तया जटाओं का परित्याग करो, | 


यह नशे का उपक्रम केसा, कौपीन हटाओ ( छोड़ो ) और स्थान-स्यान के | 
नख व्यापार को जाने दो, जाने दो | इस तरह पावती के साथ संभोग की 
तैयारी में उन्मत्त ( पागल ) की नाई लताकुंज में धीरे-धीरे बात करते हुए 
भगवान्‌ शिव आप लोगों की रक्षा BURA २॥ i | 


और मी :-- जज | 
प्रातःकाल हजारों किरणवाले सूर्य के प्रणाम से शरमीले ( भीरु ) बगल; | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
में की गई, मदन की प्रशास्ति रूप पार्वती की नखक्षृतों की. पंक्ति को अपनी | 
दोनों भुजाओं से छिपाते हुए भगवान्‌ शंकर तीनों लोकों के आनन्द के | 
लिए होवें॥ ३॥ | 

| 

| 


« (नान्दी के अनन्तर ) 
सूत्रधार--विस्तारपूवक नान्दी का पाठ करने की आवश्यकता नहीं d 


क्योंकि :-- | 


— An कामविहळ शकत Gla को कहना चाहिए या उसे 


: CCR ose aR ey Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA | 


प्रयमो व्ह: 3 


Weer प्रथितः प्थिव्यां stag महामारडलिकाविराजः 
कविग्रियो नाटकदशनाथमादेशयन्‌ मां रणरङ्गमल्ञः ॥ ४ ॥ 
Aq बसन्तसमयसमुचितेन कविराजश्रीशद्धरविरचितेन लटकमे- 
लकनाम्ना प्रहसनेनास्मान्‌ विनोदयेति | अस्य च सकलराजचक्रवालकुल 
कमलवनविकासभास्करस्य प्रत्यथिपार्थिवसद्दाणंवमथनाकुलितदिककुळ्जर- 

कदस्वस्यार्थिजनतापतस्करस्याज्ञा कस्य न करणीया | तथा हि । 
निस्त्रिशक्षतकुस्मिडस्सविगलन्युक्ताकलापाळूराः 
कङ्कालामल्पराः पतदसृकपङ्गग्रलिप्तोदराः 
मञ्ञङ्कधरकोटिमन्थनकलादत्तारित्रीरश्रियो 
येनेता विहिताः पयोधििषमा भीमा रणक्षोणयः ॥ ५ ॥... 


श्रीसम्पन्न, राज राजेश्वर, युद्धकला में पारंगत; कवियों के प्रेमी, भूमण्डल 
में विख्यात गोविन्ददेव ने नाटक प्रदर्शित करने केलिये मुके आदेश दिया है। 
कि आज वसन्त समय के अनुरूप, कदिराज भी शंखघर द्वारा विरचत 
- “लरकमेलक? नामक प्रहसन से इमलोगों को आनंदित करो | समस्त राज- 
समुदायरूपी कमलवन को विकसित करनेवाले सूर्यं और शात्रराजारूपी 
` SETS के मंथन से दिशारूपी हाथियों के समूह को भी व्याकुळ कर देनेवाले, 
तथा याचक जनों के संताप को दूर करने वाले ऐसे राजा की आज्ञा को भला 
कौन नहीं पालन करता | क्योंकि :-- = 
(“जिस रणभूमि में ) तळवार से क्षतविक्षत ( कतरे गए ) हाथियों के 
“कुम्मों से गिरकर गजमुक्ताओं का ढेर लग गया है, ( सियार आदि जानवरों 
से चाटे जाकर ) साफ हुए कंकाल खप्पर दन गए हैं, निरंतर गिरते हुए 
खून से जो गंघली वन गई है, जहाँ संग्राम के लिए. आए, हुए करोड़ों राजाओं 
के मर्दन की कला के द्वारा, शत्रओं की skeet उपलब्ध हुई है, ऐसी रण- 
भूमि को जिसने समद्र की भाँति ( समुद्रपक्ष में--जहाँ निर्दय ( निस्त्रिश ) 
कुम्मि-कुम्म नामक जलजन्तुबिशेष और मुक्तादि हैं, इटो-फूटे शंख-सीपियाँ 
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अपि च । i 
येन गभीरे समरे रिपुगणपुन्मथ्य मागणेरगणे; | 
मार्गणुनिवहविलब्धाधित्तचमत्कारिणः BLT: S ॥ 
( नेपथ्ये ) 
x, कोऽयमनेकपण्डितमण्डितायां सभायां कविराजतां नाटयितुसुद्यतः । 
सूत्रघारः--अलमतिप्रलपितेन | यतः | 
चित्रं चरित्रं स्खलितब्रतानां शीलाकरः शङ्ुुधरस्तनोति | 
विद्वज्जनानां विनयानुवर्ती धात्रीपवित्रीकरणः कवीन्द्रः ॥ ७॥ 
किं च। गोविन्द्राजपुरस्कृतायाः सरस्वत्याः कुतो दुजेनतजेनावकाशः। 
उक्तं च तेनैव कविना-- 


हें, जिसका भीतरी माग कीचड़मय दै, डयते हुए मन्द्राचल की कोर सेः | 


मयने की कला से दैत्यों की वीरभी देवों को ही जहाँ मिल गई है ) भयंकर 
और विषम बना दिया है ॥ ५ ॥ 
और भी :-- 
जिसने भयंकर समर में अगणित बाणों के द्वारा शत्रुओं को मथकर चित्त 
को चमत्कृत करनेवाले हाथियों को मानों बाणों के द्वारा प्राप्त किया है || ६॥ 
( नेपथ्य में ) 
अरे | यह कौन है, जो अनेक पंडितों से मंडित सभा में कविराज बननें 
का अभिनय करने में प्रवृत्त हो रहा है। _ 
सूत्रधार-ज्यादा बकने की जरूरत नहीं । क्योंकि :-- 
जो विद्दज्जनों की नम्रता का ग्रनुगमन करने वाले हैं, जिनसे पृथ्वी 
माता पवित्र हो गई हैं, जो शोल की खान हैं, ऐसे कवियों में SE शंखधर 
आचार-विचार से गिरे हुए लोगों के अनोखे चरित्र का विस्तार करने जा 
रहे हैं || ७॥ 
और राजा 'गोविंददेव से पुरस्कृत सरस्वती को gst को eter 
A. Coe की ordi शी कही Se कोवे” TUE कही हैं ४०० Foundation USA i 
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wat विश्‍वविरोधिनः कतिपये द्वित्राः पवित्राशयाः 
करो क्तिप्रकरोडरा ख्रिचतुरा दोपोन्छुखाः पञ्चषा | 
दष्टः क्वापि लसदद्विनिह्ृदमनव्यापारलीलानिधे 
गॉविन्दादप(: परः शशुणग्राही न BETA: ॥ = ॥ 
अन्यच्च | 
कतिपयनिमेपवर्तिनि जन्मजरामरणविह्ृले जगति | 
कल्यान्तकोटिवन्धुः स्फुरति कबीनां. AMAT ॥ & ॥ 
(3A ) 
मुखकमलं परिचुम्त्रननलिमरदरद लितपद्मिनीनिवहः | 
SANT मन्दश्वन्दनवनपोवनः पवनः ॥ १०॥ 


( इस संसार में ) कुछ लोग तो कुटिल तथा विश्व को बुरा-मला वताने 
चाले हैं, पवित्र भावनावाले दो-तीन ही होते हैं, तीन-चार ऐसे हैँ जो कर 
बातों के कथन में ही जुटे हुए हैं, पाँच-छः ऐसे होते हें जो दूसरों के. दोषो 
की ओर लगे हुए हैं; किन्तु दुष्टों के दमन-व्यापार की लीला के. निधि, 
गोविन्ददेव के सिवाय दूसरों के गुणों को ग्रहण करनेवाळा कोई भी कहीं 
देखने में नहीं आता [| ८ ul 
और मी :-- 

कुछ ही aul तक रहनेवाले और जन्म, जरा तथाः मरण से few 
इस संसार में प्रलय के बाद करोड़ों वर्ष तक जीवित रहनेवाली कवि की कीर्ति 
डी है जो फडकती रहती है ॥ ६ ॥ 

(नेपथ्य में ) 

भौरों के भार से जरा-सा मुकी हुई कमलिनियों से उत्पन्न (निवह= 
उत्पन्न gi) एवं मुखरूपी कमल को चूमता हुआ यह पवन चन्दनवन ( के 
स्पर्श") Rogen quee MWD बह रहा है [Pe [202०१ by S3 Foundatiowr USA 
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सूत्रधार:--( आकाशे कर्ण दत्त्वा | ) 
yar पड़डिणिडमगोम॒खहिल्लीसदङ्गपटहानास्‌ । 
अयमपरः श्रुतिहारी विहरति गगनाङ्गणे निनदः ॥ ११ ॥ 
( पुरोऽवलोक्य |) अये, दन्तुरायाः कुट्टन्याः पुरतो भुजंगसंगीतकं d । 
तदुपसर्पामि | ( इति निष्कान्तः | ) 
प्रस्तावना 
( ततः प्रविशति दन्तशूलग्रामीणा दन्तुरा नाम कुट्टनी । ) 
दन्तुरा--( परिक्रम्यावलोक्य च । ) एसो सो मत्तकलकणठकलअलाङु- 


लि्दसदिम्मुद्दो बसन्तसमअसमारम्भो बट्टदि । ता किं ण गिण्डदि वन्धः | 


sad भूइभाअणं दरिहडागामीणो तवसिओ अण्णाणराशिः। अण्णं अ 
इग्गर्डालगामीरेण saraa ण इच्छिआ पिच्छिद्या | ge 
'बालगामीणेण सहासलिणा महोपस्झाएण बि वन्धअं कदुअ रअणकरण्डि-, 
आ छण्डिआ | ही ही ही। ढुण्डौलीगामीणर्स फुझुटमिस्सस्स शिरवखरं 
सच्छपोत्थिअं we पडिदम्‌। हडिवाडिगामीणस्स शिरकखरसुअस्स 


' ` सूत्रथार--( आकाश में कान देकर ) _ 

डिंडिम, गोमुख, भिल्ली; मृदंग, डंकें जैसे दोमुंहे वाधों का यह दूसरां 
शब्द ( आवाज) है; जो कानों के लिए आकर्षक है और आकाश में गूँज 
रहा है ॥ ११॥ P. Sree 

(sb देखकर ) अरे, 'दन्तुरा? नामक कुटनी के आगे धूर्तो (ag ait) 
का संगीतक छिड़ा हुआ Eq इसलिये मैं भी जाता हूँ | ( यह कहकर चला 
जाता है। ) - 


अस्तावना समाप्त . 


(इसके बाद दन्तशूल गाँव की दन्तुरा नामक ges का प्रवेश होता है |). 
दन्तुरा--( परिक्रमा करके और देखकर ) यह तो उस quer का समय 

D "m रम i ^ जिस कोकिल A x आकुलित 
Rt रमे t RE कोलाइल, से दुसो iy SES, dation 
WESD गाँव के रहने वाले 'तपरंवी sarin बंधक में 
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जन्तुकेउणो महावेज्वस्स ओसहकरण्डिणा मूसएहिं खण्डिदा | टिकडउ- 
चाडगाममुदमण्डणेण कुलवाहिणा बढुएण वन्धनं कठुआ up पत्थिआ 
gR णिस्सतानग्गामसरोबरराअहंसेण संगामबिसरेण राउत्तराएण 
बन्धअं ae सुणअस्स पाणिअं दिण्णम्‌। ही ही ही । वगडलीगामी- 
णस्स झगडगसारस्स ठक्कसाहुणो लेहसंपुडिआ पवाहपडिया | चमरसे- 
णबिहारवासिणा तेण वन्दिएण वसणाअरेण णिद्दारिअं पडसाडिअम्‌.। 
ता एहिं gage fe भण्डिदम्मि। भणिदं च केणावि-- 
दुडुथुअंगो जो शिअघरलञ्जइ दुइसिणेहो जो दाणविवजइ | 
स कुरूओ जो हि अए up eg पत्थरकटिणो जो निडू रं बघइ ॥१२॥ 
(एष स मत्त्लकणठकलकलाकुलितदशदिङमुखो वसन्तसमयसमा- 
रम्भो add तत्किं न wera वन्धकीकृतं भूतिमाजनं दरिहडामामीणस्त- 
पस्त्री अज्ञानराशिः। श्रन्यच्च इम्गउलीग्रामीणेन जटासुरदिगम्वरेण नेच्छिता 
पिच्छिका | सुण्डिवालग्रामीणेन सभासलिना महोपाध्यायेनापि वन्धकं इत्वा 
रत्नकरणिडका . त्यक्ता । दी ही ही | ढुण्टौलीआमीणस्य फुङ्कटमिश्रस्य निर- 
क्षरं Wages प्रवाहे पतितम्‌] हडिवाडिग्रामीणस्य निरच्षरसुतस्य जन्तु 


we हुए (अपने ) मस्म के पात्र को क्यों नहीं उठा ले जाता! और 
'हमाउली? आमवासी जटासुर दिगम्बर #पिच्छिका ( dives ) को क्‍यों नहीं 
चाहता aiene ग्राम के रहने वाले महामहोपाध्य समासलि ने भी 
रत्न की पेटी ater रख दी है। ही, ही ही। Tae आम के 
फु'कटमिभ का amar शास्त्रीय पुस्तक प्रवाह (धारा) में गिर 
गई । Rae ग्राम का निवासी निरक्षरसुत जन्ठकेठ महावैद्य की 


.# पिच्छिका--मोर के पंख की वनी चंवरी को कहते हैं, जो जैनी 
साधुश्रॉ में केवळ दिगम्बर ही इसे अपने साथ में रखते हैँ | वे इससे बैठने की 
जगह को साफ करते हैं । जैन श्‍वेताम्बर इसे अपवित्र मानते हैं । इसीलिए: वे 
अपने लिए ऊन की बनी चँवरी का प्रयोग करते हैं । इसे रयोहरण या रजोहरण शब्द 


सेपकाहते हैं: कसं पद्य मेद है, इसे आकार Hagae, किया जाता दै A 
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| 
। 
केतोमदावैद्यस्यौषधकरणिडका मूषकैः aen टिकडडवालम्राममुखम- | 
ण्डनेन कुळव्याधिना ata eed इत्वा न प्रार्थिता धोतिका। निःसं- | 

तानग्रामसरोवरराजहंसेन संग्रामविसरेण राउत्तराजेन बन्धकं कृत्वा शुनकस्य 
पानीयं. दत्तम्‌ । हीं ही ही बडउलीग्रामीणस्य भगडगसारस्य ठक्कभेष्ठिनो , 
लेखसंपुटिंका प्रबाहपतिता |  चमरसेनविह्दारवासिना तेन बन्दिना व्यसना- | 
करेण निर्दारितं पट्टशाटकम्‌ | तदेतैदु विदग्बै्भणिडतास्मि । भणितं च केनापि-- | 
Seas यो निजगृहे लज्जितो दुष्टस्नेद्दो यो दानविवजितः | 
स ङुरूपो यो हृदये न रोचते प्रस्तरकठिनो यो निष्ठुरं बदति ॥?) | 
( नेपथ्ये ! ) n l 

वामागमाचारदिदां वरिष्ठ; परापकारव्यसनेकनिष्ठः | 
अयं स वेदाथपथप्रतोपः समासलिः कोलकुलप्रदीपः ॥ १३ ॥ 


| 
————— ea | 
औषध की पेटी को चूहों ने काट डाला । 'टिक्कडउवाल? गाँव के मुखिया | 
'कुलव्याधि? नामक ब्रह्मचारी ने गिरवी में रक्खी हुई धोती को फिर से लेने | 
का आग्रह नहीं क्रिया । निःसंतान आम के सरोवर के राजहंस, राउत्तराज | 
संग्राम विसर ने कुत्ते को बंधक में रखकर मानो पानी दे दिया ( जलाज्ञाल | 
दे दी )। ही ही ही ! “बडउळी? ग्राम का निवासी ans को ही सार समझने | 
वाले कक! नामक Bes की रोजनामचा की वही ( लेखसंपुरिका ) मानों | 
नदी की घारा में वह गई । चमरसेन विहार के रहने वाले बंदी व्यसनाकर ने | 
डुपट्टा को मानों फाड़ ही डाला | इस प्रकार मैं इन धूतों से माड़ी ( मंडित.) | 
गई हूँ | किसी ने कहा भी है:-- | 
जो अपने घर में छना करने वाला है वही दुष्ट भुजंग है, जो दान से | 
` रहित है वही दुष्ट स्नेह वाला है, जो हृदय को नहीं जचता ( पसंद रता | 
है ) वही कुरूप है और जो निष्हुर ( वचन ) बोलता है वही पत्थर से भी | 
कठोर है ॥ १२ ॥ ; | 
3 ( नेपथ्य में ) | 

un Carag ri di गाम, ततान झाल); i Dy idi b TAR को, USE 
"बाशी में ( अथात ae aes करने वालों में) ' | 
i 


n. 
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( पुनर्नेपथ्ये सहासम्‌ ) 
बढुः--अये, 'आश्चयेमात्वयेम्‌ । इदानीं कुट्टनीभवनमलंक्रियते महा- 
महोपाध्यायेन दाम्मिकचक्रतरर्तिना महाहवपालिना निन्दितवनमालिना 
'तिमिराकुलनयनेनापि परदोपदरिना समासलिना । 

( ततः प्रविशति कुल व्याधिवदुकेनानुगम्यमानः सभासलि: | ) 
सभासलिः--भो भोः gesund, क सा दन्तुरा कुट्टनी | i 
कुलव्याधि:--एसा सा वसीकरणमन्तं जवन्ती भुजंगमग्गं सग्गअ- 

न्ती बट्टदि । (एषा सा वशीकरणमन्त्रं जपन्ती भुजंगमागे मार्गेयमांणा वतते |) 


वरिष्ठ, दूसरे का अपकार करने को आदत में एकनिष्ठ, वेदार्थे के पय ( माग ) 
के प्रतिकूल, कौलों ( वाममार्गियों ) के कुल में उजाला करने वाले वही 


सभासलि जी तो RN १३॥ इ 
( पुनः नेपथ्य में हंसी के साथ ) 


aa, आश्चर्य है, आश्रय है । गुदघंटाल, घमंडियों के सरदार, 
-सह्ाहवपालि, निन्दितवनमाली, रतौंधी ( तिमिर ) रोग से आकुल uec 
वाले होकर भी दूसरे के दुर्गुण पर नजर डाले हुए समासलि इस समय ge 
के भवन को सुशोभित कर रहे हैं | 
(इसके बाद कुलब्याधि नामक ag के साथ समासलि का प्रवेश होता है |) 
सभासलि--अजी कुलव्याधे, वह दन्तुरा Feat कहाँ है १ 
.  छुलव्याथि-यही है वह, जो वशीकरण मंत्र का जप करती हुई usb" 
की राइ की तलाश में लगी हुई है | 
t. इस श्लोक में वामस्वेदविहित दक्षिण मार्ग के प्रतिकूल तांत्रिक मत, जिसमें 
मद्य, मांस, व्यभिचार आदि निषिद्ध बातों का विधान रहता है | 
वामागमाचार = तांत्रिक मत का एक भेद जिसमें पंचमकार अर्थात्‌ मद) 
मांस, मत्स्य्‌ ( मछुली ), मुद्रा और मैथुन द्वारा उपास्यदेव की पूजा की 
जाती है । इस मतवाले स्वमतावलंबी को वीर, साधक आदि और विरोधी 
को कंटक कहते हैं । यही यहाँ 'वामागमाचार? शब्द से कदा गया दै | 
२. महाहवपालि-अग्निद्दोत्री निन्दितिवनमालि=विष्णु या कृष्ण मक्तों का निन्दक l 
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Qo लटकमेलकम्‌ | 
समासलिः--( तामवलोक्य स्वगतम्‌ ) | 
अन्तन्निमगनं ATMA FIAT नवयौवनेन | | 
म्नौ कपोलौ पतितं इ चाम्य मनये भयात्मन्मथसायकानाम्‌ ॥ १ en 
किंच । | 
भुजंगदंशव्यसनाकुलाया दन्ता बहिर्गा इव दन्तुरायाः | | 


बन्थानुसंघानपरा यदीया पाशोपमा बल्गति कर्णपाली ॥ १४॥ | 


( प्रकाशमुपसृत्य कणौ ea सहार वामपाणिना । ) अहमभिवादये। | 


दन्ठुरा-मअणम्रबजरी दे पसीदतु। ud भद्दासणम्‌। saag | 
उबज्झाओो | ( मदनमङ्ञरी ते प्रसी- ठु | एतङ्कद्रासनम्‌ | उपविशतूपाध्यायः | ) | 


समासछिः--( उपविश्य ) अये, दूरत एवास्मामिराकर्णिता वसन्तगी- | 


fü: | तत्क सा मद्नमञ्जरी | | 
| 


सभासलि--( उसे देखकर मन ही-मन ) मैं मानता हूँ कि कामदेव के | 
WU के भय से ही दोनों mid भीतर ge गई हैं, नवयौवन कहीं भाग गया, | 
दोनों गाल पोपले हो गए और दोनों स्तन लटक आए हैं॥ १४ Il l 
और मी: l 
धूतों के दांत गड़े रहने की आफत से व्याकुल दन्तुरा के दाँत मानों | 
बाहर निकल ( निपुर ) आए हैं। जिसके कान की वाली, फॅसाने की खोच | 
में लगे पाश (फंदे ) की मांति हिलती रहती है ॥ १५ ॥ / 
- (पकाश में जाकर हँसते हुए वार. हाथ से दोनों कानों को स्पर्श करके) 
प्रणाम करता हूँ। 
4. ईन्ठुरा-मदनमंजरी तुम पर प्रसन्न रहे | यह भद्रासन है । गुरुजी 
वठ mg . 
` सभासलि--( वेठकर ) अरे, m हर Si Kh, SRN के 
Mu To LN 


ARISE: ET 


कुलव्याधिः-उवच्झाअ, जइ ge चरिअं कलहप्पिया जाणिस्सदि. 
ता तुम्हेहि किं कादव्वम्‌ । ( उपाध्याय, यदि तव चरितं कलहप्रिया ज्ञास्यति 
तदा asm किं कतव्यम्‌ |) RET 
दन्तुरा- सहासम्‌ |) एदाणं कलहप्पिआ णाम पणइणी । ( एतेषां 
कलहप्रिया नाम प्रणयिनी | ) 
कुलव्याधिः--(सोज्ञासम्‌ | ) अह किम्‌ । (अथ किम्‌ । ) 
दन्तुरा-मअणमञ्जरि, इदो इदो | ( मदनमञ्चरी, इत इतः । ) 
मदनमञ्जरी--( उपसुत्य । ) अम्व, को एसो | ( अम्र, क एषः | ) 
दन्तरा-सो एसो सहासलि णाम sass जस्स कलद्दप्पिअ 
wa घरिणी | (स एष समासलिर्नामोपाध्यायो यस्य कलहप्रिया नाम णहिणी |) 
समासलि:--( मदनमञ्जरीमवलोेक्य |) अये, रोषोऽपि लीलावतीनां 
चित्तम्ुन्मादयति | तथा हि । 
"आनन्दका AAAI पायूपपङ्पारहासरसाचुकार | 


प्रमम्रसारि परमास्युदयाचुकारि वामश्रवामहह कि न मनोविकारि १६) 


कुलव्याधि--उपाध्याय, यदि कलहप्रिया तुम्हारे चरित्र को जान 
जायगी, तत्र इंम लोग क्या करेंगे ? 

दन्तुरा--( हँसी के साथ ) कलह्दम्रिया तो इनकी पत्नी का नाम है। 

कुलव्याधि--( उल्लास के साथ ) इससे क्या ! 

दन्तुरा-मदनमंजरी, इधर से, इधर से | 

मद्नमंजरी--( समीप जाकर ) माँ, ये कौन € t 

दन्तुरा-यह वही समासलि नामक उपाध्याय (gest) हैं, जिनकी 

कलहदप्रिया नाम की पत्नी है । 

सभासलि--( मदनमंजरी की ओर देखकर ) अरे, ली'लावतियों का 
कोप भो चित्त को उन्मत्त कर देता है | क्योंकि :-- 

आनंद को बढ़ाने वाली, मदन से उत्पन्न ज्वर दपं को इरने वाली, अमृत- 
रूपी कीचड़ का मजाक उड़ाने वाले रस का श्रनुकरण करने वाली, प्रेम को 
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कुलब्याधिः-अये दन्तुरे, अज्ञ ster कलहणिआए समं एदाणं 
दसणादसणि णहाणद्दि करचरणणिव्वन्धभीसणो महाहबो संबुत्तो । तदो 
दव्त्रीखण्डेण, तदो अलादखण्डेण; तदो पीढिआए, तदो इण्डिआए एसो 
उबच्झाओ दशि णीसारिंदो | ( अये war, aaa कलहप्रियया सममेतेषां 
च्शनादशनि नखानखि करचरणनिर्बन्धमीषणो aera: संवृत्तः | ततो 
THAW, ततोऽलातस्बण्डेन, qu: पीठिकया, ततो दणिडकया, एष उपाध्यायो 
हृत्वा निःसारितः |) 

दन्वुरा--( सस्मितम्‌ । ) उबस्झाअ, ता कीस ईदिधीणं तुम्हेहिं संगमो 
'बिहिदो | ( उपाध्याय, तल्किमीहशीनां युष्माभिः संगमो विहितः | ) 

समार्साल:--नष्टागनिश्रोत्रियसुता मच्छरहडट्टामामीणा मासोपवासिनी | 
किं तु राक्षसीवातिप्रगल्मा. इद्धा च। अत एवाहं पतितकुचस्पर्शभीतः 
्रबलतरनिवेदादत्रायातः। 


| 
| 
es 
Temah, परम अभ्युदय का अनुकरण करने वाली, अहह ! रेटी मोहो | 
वाली रमणियों की (ये सब चेष्टा ) क्या मन को. विकत करने वाली नहीं | 
होतीं ! (अर्थात्‌ स्रियो का सव कुछ मन को विकृत करने वाला होता है) ॥१६॥ | 
कुलव्याधि--अरी दन्तुरे, आज ही कलहप्रिया के साथ इनकी दांत- | 
stam, नख-नुचौवल और हाथापाई के साथ ( हाथ-पेर के प्रयोग में... | 
मुक्त होकर ) भयंकर लड़ाई हुई थी । वाद में semper से, जलती लकड़ी - 
(gerat) से, पड़े से, फिर हाँडी से मार खाकर ये शुरु निकाल वाहर | 
करदिएगए। ~ Ax ? Gj ७,००८. | 
दुन्तुरा--( मंद मुसकुराहट के साथ ) गुरुजी, "तब क्यों आपने ऐसी | 
“ot का साथ किया ? | 
` सभासलि-मच्छरहटा गाँव की निवासिनी, पूरे मास तक उपवास | 
रखने ae ed अग्निहोत्री वेदपाठी की लोंडिया का नाश हो जाय | क्िन्दु | 
ह रारी की तरह जबरदस्त ( ढीठ ) और geet है। इसीलिये तो उसके 
Ca "हुए sap semita wi T eas के कारण यहाँ | 
आया हूँ। ' 


प्रथमोऽङ्कः १३ 
दन्तुरा-जुत्तमिदं तुम्हाणं महापण्डिआणम्‌ । (gee युष्माकंः 
महापणिडतानाम्‌ | ) 
मदनमञ्जरी-( सोद्वेगं संस्कृतमाश्रित्य । ) 
आयास्यति भत्रतोऽयं विनयमयस्तादगलुरागः | 
हृदयस्थितमालेत्र मालेयं गगनकुसुमानाम्‌ ॥ १७॥ 
समासलि:--( मदनमञ्जरीमवलोक्य | ) 


इगाक्रान्तं नीलोत्पलद्लविशालालसदशः 
त्रिधा मध्यं बद्धं बलिभिरत्रलं ata ब्रिधिना | 
प्रबन्धः कोऽप्यस्याः स्तनकलशयोश्वारुरचना 
नितम्बप्राग्मारादलसगमनः क्लेशशमनः॥ १८ ॥ 


दुन्तुरा--्राप Sr महापंडित (महापात्र) के लिये यह अच्छा हो हुआ | 

मद्नमंजरी-( उद्वेग के साथ संस्कृत का आश्रय लेकर ) 

आपका यह विनययुक्त अनुराग ठीक उसी कोटि में ग्रायगा जेसे वन्घ्या- 
त्र के हृदय में स्थिर आकाश-कुसम की माला । ( अर्थात्‌ बांक औरत को 


पुत्र और फिर उस पुत्र के हृदय में आकाश-कुसुम की माला का होना, 
एकदम असंभव बातें हैं, ठीक aa ही आपका यह अनुराग है ) ॥ १७॥ 


` सभासलि-( मदनमंजरी की ओर देखकर ) 
नीले कमल के पत्ते की भाँति विशाल तथा अलसाई आंखों वाली ( इस 
युवती ) की सहसा दबी हुई कमजोर कमर ( मध्यमाग ) को देखकर ही 
विधाता ने त्रिवळियों से तेहरा बाँध दिया Eq इस रमणी के seat की 
भाँति स्तनों की सुन्दर रचना तथा नितम्ब के निचले भाग के भार से 
आलस-मरा क्लेश को शमन करने वाळा गमन, यह मी कोई (ब्रा का ) 
अनिबेचनीक वही. VAG ALAN, Rad by S3 Foundation USA 
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T "efe स्तनमरव्यालोलया बालया 
हेमाम्मोरुहपक्त्रया दरदलन्नेत्रोत्लश्रान्तया | 
दृष्थेदनया SAAR: संघानवन्धाङ लेः 
किं न स्यान्मदनोऽपि पुङ्कितशरे व्यावृत्य लच्यी तः ॥१६॥ 
( दन्दुरामवलोक्य । ) अय, dT जङ्कात्रणव्याकुलिता भवती | 
दन्तुरा-सँगामबिसरेण राउत्तराएण वन्धए सुणओ दिण्णो | तेण 


इं भक्खिद्म्दि ।( संग्रामविसरेण राउत्तराजेण बन्धके शुनको दत्त: | तेनाहं 
भक्षितास्मि | 


समासलिः-ङुलव्याथे, समाहूयतां जन्तुकेतुनामा महावैद्यः | 

कुलव्याधि:--( बन्तुकेतुमाहूय । ) इमाए गहिरणाह्दीबणाणं विसमो 
उबआरो | ( एतस्या गमीरनाभिब्रणानां विषम उपचारः | ) 

दन्तुरा -उबच्झाअ, किं स॑ विङम्वेदि एसो । ( उपाध्याय, किं at. 
'विडम्बयत्येष: | ) स्म AI MUTUAE व का 5 
और भी :-- ` EE ns 

जिसका कपोल et से खिल उठा है, स्वर्णंकमल की भाँति जिसका मुखमंडल 
है, जिसका कमल के समान नेत्र भाग जरा-सा उमरा हुआ है, तथा स्तन के 
चोक से जो हिल-डोल रही है ऐसी इस वाला के द्वारा कदाचित्‌ मदन भी देख 
लिया जाय तो टेढे पत्र के कारण विषम एवं eer के विचलित होने से लौटे 
इए पुंखित वाणों से क्या निशाना न वन जायगा (अर्थात्‌ वन जायगा)।१६॥ 
Ee ‘re की ओोर देखकर ) अरे, आप ata के धाव से Sewer क्यों 


दुन्तुरा--राउच्तराज संग्रामविसर ने बंधक में कुत्ता. दिया है। उसने ही 
सुके काट खाया है | 
सभासलि--कुलव्याचे, जन्वुकेत नामक वैद्यराज को बुलाओ | 
कुलव्याधि--( जन्त॒केत को बुलाकर ) इसकी गहरी नाभि के घाव का 
उपचार कठिन है। ati Col TRY i. Digitiged by S3 Foundation USA * 
ccs a च्याय ri ectign, New Delhi. Digit: है! y S3 For 
C^ दुन्तुरी-- उपाधयाय यह मुझे क्यों विडा रहा E t | 


"t. 
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समासछिः—अयमविदितः किं भवत्या | 
अविलम्पकूपक्षम्प: कड्रटिताङलितदिङगुखो Hum: | 
कुत्सितकरणग्रामः ङुधियामबधिः ङुलव्याधिः d २० ॥ 


कुलव्याधि:--भो उवञ्झाअ, एआरिसो को वि sat वाद्दिवन्धओ | 
£ मो उपाध्याय, एताइशः कोऽपि वैद्यो व्याधिवन्धकः | ) 


सभासलिः--ना कणितानि भवता जञन्तुकेतोरनिवारितम्रसराण्युपचार- 
चनानि । तथा हि | 


उत्काशे कण्ठदाहः प्रचुर्ृतपयःपानमामज्यरार्ते 
रक्ताकृष्टिः कृशानाश्चुदरमयहरा कटी सक्तुमिश्रा । 

पथ्या पथ्यातिसारे हशि सरुजि पुनः क्षारचूणप्रयोग- 
स्तचन्मिथ्योपततरेस्तरुणयति यमाउम्बरं अन्तुकेतुः ॥ २१ ॥ 


सभासलि--क्या इसे आप नहीं जानतीं १ 
शीघ्र ही कुएँ में कूद पड़ने वाला, वारवार खरी-खोटी सुनाकर दिशाओं 
को भी आकुलित कर देनेवाला, वकवादी, जिसकी समस्त staat कुत्सित हैं 
ऐसा यह वेवकूफों की सीमारूप कुलब्याधि ( कुछ के लिए व्याधिस्वरूप ) है ॥ 
कुलव्याधि-अजीी गुरुजी, व्याधि को वांधनेवाला ऐसा कोई वैद्य भी है ! 
सभासलि--क्या तुमने जन्दुकेठ॒ के इलाज के वारे में दूर-दूर तक फेली 
= यातों फो नहीं सुना १ क्योंकि :— : 
खाँसी ( उत्काश ) में कंठ में दाग दे, आमज्वर ( अजीण के कारण ' 
होनेवाले रोग ) से पीड़ित को खूब घी-दूध पिलावे, कमजोर के ( शरीर 
से ) खून निकाल ले, पेट को खराबी वाले को सत्त मिली हुईं ककड़ी खिलावे, 
जो पेट के भय को दूर करनेवाली है, अतिसार ( संग्रहणी ) में विपरीत पथ्य 
दे, आँख के रोग में नमक के चूण का प्रयोग करे, इस प्रकार के इन-इन HS 
उपचारों द्वारा जन्तुकेतु वैद्य जमराज का आडम्बर ही बढ़ाता है (अर्थात्‌ 
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जन्तुकेतु:- ( प्रविश्य । ) 
व्याधयों मदुपचारलालिता मत्मयुक्तमम्तं विषं भवेत्‌ । 
कि यमेन सरां किमोपधेजीवहतारे पुरःस्थिते मयि ॥ २२ ॥ 
दन्ठ्रा--महावेळ, मअणमञ्जरीए गले मीणकण्टअं लगिअं ag- 
दि । तत्थ कि करीअदु । ( महावैद्य, मदनमञ्जयी गले मीनकण्टकं लग्नं 
ada | तत्र कि क्रियते | ) 
जन्चुकेतु:--( सगबेम्‌ । ) दृष्टप्रत्ययस्तावदुंपचार: | ager गले 
कर्कटी लग्नासीत्‌ | ren ferar कुटम्वकेतुना निरक्षरेणोष्टस्य मुखं बन्ध- 
यित्वा इढतररज्जुमिराकृष्टम्‌ | ततस्तन्मुखाद्विगलिता करटी । तदे- 
तस्या अपि सुखं बन्धयित्वा किमिति नाङृष्यते | 
( ततस्तस्या हसन्त्या मुखा द्विगलितं मीनकण्टकम्‌ ) 
( ततः सगर्वम्‌ ) 


जन्तुकेतु-( प्रवेश कर ) 
व्याधियाँ मेरे उपचार से परिपुष्ट होती हॅ, मेरे द्वारा प्रयोग किया हुआ 


\ अमृत भी विष हो जाता है | तब मुके प्राणहर्ता के सामने रहने पर रोगियों को | 


यम और hee की क्या आवश्यकता | IRN 


दन्तुरा--वैद्यराज, मदनमंजरी के गले में मछुली का ster अटक गया 
है। उसमें क्या करेंगे १: 


जन्तुकेतु--( गर्व फे साथ ) उपचार तो आजमाया हुआ है ( ala. 


उपचार ऐसा है जिस पर अपना भरोसा है ) | पहले एक Se के गले में ककड़ी 
फेस गई थी | उसमें निरक्षर मट्टाचार्य मेरे पिता memi ( कुडम्व परिवार 
के लिये केतुस्वरूप ) ने Se के मुख को वांघकर मजबूत रस्सी से खींचा था |, 
तब कहीं जाकर उसके मुख से ककड़ी बाहर निकली | तो इसलिये इसका भीः 
मुँह बाँधकर क्या नहीं निकलेगा? . 

( इसपर हँस पड़ने से उसके मुख से मछली का कांटा बाहर हो गया ) 
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जन्त॒केत:--अवधायेतामस्मदुपचारचातुयम्‌ । 
सभासलि:--जन्तुकेतो, महाप्रयत्नेन क्रियतामस्या उपचारः | 
जन्दुकेतुः--अस्माद्नुष्ठिताया अस्या गुह्यागारे5पि भविष्यति विशेष: | 
सभासलि:--निवेद्यतां तदुपचारः | 
जन्वुकेवु:--श्रूयतां चरकमतमू-- 
z (SS ` ~ qn 
यस्य कस्य तरोगूलं येन केनापि पेपयेत्‌ | 
A A a A es 
यस्म करम प्रदातव्य यद्वा तद्वा भविष्यति ॥ २ ३॥ 
समासलिः-ञअद्येह हट्टे रोदनकलस्लः संवृत्तः । तत्तत्र किं भव- 
दुपचारः संजातः | Jae 
जन्तुकेत:--नहि नहि | भवद्धिरेव यदि तत्र स्वस्त्ययनं कृतं स्यात्‌ । 
समासलिः--नहि नहि | 


जन्तुकेतु--इमारे उपचार के कौशल को मानिए | 

सभासलि--जन्तुकेतो ! महान्‌ प्रयत्न से इसका ( दन्तुरा का ) उपचार 
करें | 

जन्तुकेतु--इससे ( उपचार से ) अनुष्ठित होने पर इसके. गुप्तेन्द्रिय में 
भी कुछ वैचित्र्य हो जायगा l 

सभासलि--वह उपचार निवेदन कीजिए, | 

जन्तुकेतु--सुनिए, “चरक? के मत को | 

जिस किसी पेड़ की जड़ को, जिस किसी भी वस्तु के साथ पीसकर जिस 
किसी रोगी को दे देना चाहिए | फळ जैसा-तैसा होकर रहेगा || २३ ॥ 

सभासल्षि--आज इस बाजार में रोने का कोलाइळ शुरू हो गया था। 
तब वहाँ आपका कौन-सा उपचार हुआ १ 

जन्तुकेतु--नहीं, नहीं | शायद आप ही के द्वारा वहाँ 
“स्वस्तिपाट? किया गया हो | j पसत लक 
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कुलव्याधिः--अज्ज, जइ तुम्हे EX बि तत्थ ण गदा, ता कि बज्जेण 
मारिदो बशि्तणओ | (आर्य, यदि gat द्वावपि तत्र न गतौ, तत्किं gu 
मारितो वणिक्तनय: । ) 
जन्त॒केत:--अहो दुरदैबमस्माकम्‌ | feuda: सकलनगरम्राणिनः। 
(दोघ निःश्वय |) अहो धिरव्यवहारं वबेरपुरस्य, ada एब सतकखटवा- 
मुद्रति । अत एबास्माभिरुद्रéनभारभयाद्‌ गजवैद्यकमपहाय बालतन्त्रम- 
भ्यस्तम्‌ | बालस्य हि सृतस्यं genug । किं च। 
इमश्रुसंचयविध्वंसि ज्वलज्ज्वलनभाजनम्‌ | 


नोपसपति चेदग्रे at मुज्चति किं भिषक ॥ २४ ॥ 


समासछि ~—-अहमप्यभिमतनियमः स्वस्त्ययनाथ asta | 
जन्वुकेतु:--कीहशस्ते नियमः | 


कुलव्याधि--आयं, यदि आप दोनों ही वहाँ न गए, तब वह वनिये का 
लड़का क्या वज से मार डाला गया ! 

जन्तुकेतु-ओह, हम लोगों का दुर्भाग्य है | समस्त नगर के प्राणी रोग 
से मुक्त हैं ( wet सांस भरकर ) ओह, जंगलियो के नगर के व्यवहार को 


, धिक्कार है, कि वंद्य ही मृतक की खाट उठाता है । इसीलिए हमने वोझ 


उठाने के भय से गजवैद्यक छोड़कर वालतन्त्र ( बच्चों का टोणा-टोटका ) का 


„अभ्यास किया | क्योंकि मृत बच्चे को उठाकर, ले जाना सरल है | 


और भी-- 


दादी-भूछ को नष्ट कर देने वाला, जलता हुआ आग का वर्तन जब तक 
आग न आ जाय तब तक क्या वेद्य मरे हुए को छोड़ता हे ! ( अर्थात्‌ जब तक 


मरे प्राणी के मुख में आग न लगा दी जाय, तव तक वैद्य मृतक को पैसे के | 


लोभ से धरे रहता है )॥ २४ ॥ i 
सभासलि-मैं भी मनचाहे नियम के वशीभूत होकर ही स्वस्तिपाठ के 
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सभासलिः--अघटश्राद्धेऽन्यस्य प्रवेशो न दीयते । अयमेवासिमतो 
नियमः सर्वत्र | 
दन्वुरा-महावेञ्, तिमिराइला मे waar ण tala) ता ओ- 
सह भण | ( महावैद्य, तिमिराकुले मे नयने न पश्यतः | तदौषधं मण | ) 
जन्तुकेतुः-- E 
TA WTA तप्तफालं गुदे न्यसेत्‌ । 
तदा नेत्रोड्कवां पीडां मनसापि न संस्मरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि च— 
अकषर TA स्लुहीक्षीर॑ तथेव च । 
अनं तिलमात्रेण Tash न इश्यते ॥ २६ ॥ 


` 


सभासलि--करटक"भ्राद्ध में दूसरे का प्रवेश नहीं होने देता । सव जगह 
यही अभिमत नियम है | 

दुन्तुरा--वैद्यराज, तिमिराकुल मेरी आँखें नहीं देख पा रही हैं | इसलिए _ 
कोई दवा बताइये | 

जन्तुकेतु--ऑस में रोग उत्पन्न होने पर गुदा में तपाईँ हुई ( हलकी ) 
फाल ( फावड़ा ) at gas दे | तब नेत्र में उठी पीड़ा का मन से भी स्मरण 
न करे ॥ २५ ॥ [ मतलव यह है कि तपाया फावड़ा का शरीर से सम्बन्ध होते 
ही प्राणांत होने की नौबत आ जायगी, तत्र मला नेत्र की पीड़ा का स्मरण कैसे 
होगा | ऐसी दशा में “न मरीज रहेगा न मरजः की कहानी चरिताथ हो 
जायगी | ] 
और भी -- 

um (आ$) के दूध, बट के दूध और उसी तरह सेंहुड़ के दूध के तिलमात्र 
भी आँख में आँजने ( अंजन ) से पवत भी दिखाई नहीं पड़ता है ( अर्थात्‌ 
उक्त क्रिया से निपट अंधा हो जायगा ) || २६॥ 

- १. करटक भाद्ध--एकादशाह आदि आाद्ध का नाम करट या करटक 

भाद है me fur इसे जीवित sr के अन्तर्गत मानकर घट्भाद्ध की 


संज्ञा देते हैं। अथवा एकोदिष आद का एक प्रांतीय नाम है। e 
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(egit प्रति । ) fags पश्यसि । 
दन्तुरा--वढरूक्खं जाव । ( वटवृक्षं यावत्‌ | ) 
जन्तुकेतुः-अत्र बटवृक्षोऽप्यस्ति किम्‌ | 
कुलब्याधिः--वेञ्जो ज्जेव तिमिराइलो | ता बुट्टिआं उवआरेण । ( वैद्य 
एव तिमिराकुलः | तद्श्रुडितमुपचारेण | 
जन्तुकेतु:--( मदनमञ्जरीमवलोक्य | ) 
स्तनकलशाभ्यामाभ्यामघुना गुरुणा feeds | 
कस्य न मन्मथदीक्षाविधिना विधिना हृतं चेत; we dl 
( परिवृत्य । ) बशीकरणमारणमोइन प्तम्मनोच्चाटनमोषधमनुसराम्ि | (इति 
निष्क्रान्तः । ) 
( नेपथ्ये । ) 
ARARIRE: संगीतक्ानन्द विनोदबन्धुः | 
. विक्रीतलजः स्मरवाणवती जटासुरस्तस्करचक्रवतौ | २८॥ 


दन्तुरा के प्रति--कितनी दूर देख रही हो! 

दन्तुरा-वरगद के पेड़ तक | 

जन्तुकेतु-यहाँ क्या वट का वक्ष भी है! 

कुलव्याधि--वैद्य ही तिमिराकुल है | तब तो निदान ही gy गया । 

जन्तुकेतु--( मदनमंजरी की ओर देखकर ) 

विधाता ने इन स्तन-कलशों' के द्वारा, इस गुरु ( बोभिल ) नितम्त्र से, 
तथा इन मन्मथ की दीक्षा विधि से (मळा) किसके चित्त को नहीं हर लिया ।२७॥ 

- ( मुड़कर ) वशीकरण, मारण, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन-परक औषध 
का अनुसरण करता हूँ | ( बाद में निकल जाता है | ) 
(नेपथ्य में ) 
कान के बहिरे, जिनका धूतों का साथ व्यक्त है, जो गाने-बजाने के 


शी FEV. अपनी, लज्जा वेज RIVE, मादर (और Banh. BTS 
o खटातुरहे ॥२८॥ ` 


5 प्रथमोऽङ्कः at 
(ततः प्रविशति जटासुरो नाम fen: | ) 
दिगम्वरः-अलिइन्त अलिहन्त, अण्णाणरासिणा तवस्सिणा अ- 
शवरज्झा मए छेलिआ णिइदा | ता हगे बिचालड्टाणमा अदो | (अहन्नहन , 
अज्ञानराशिना तपर्त्रिनानपराद्वा मम च्छागी निद्दता | तदहं विचारस्थान- 
मागतः |) 
( नेपथ्ये l ) 
भस्माह्रागामिपुखः कपालो दिजिहदोपाकरधूतमूर्तिः 
पिक्रीवलजो रमयन्युजज्ञानज्ञानराशिः समुपागतो5यम्‌ ॥ २६ ॥ 
( प्रविश्य । ) 
अज्ञानराशिः--पया सा पुष्पत्राटिकायां चरन्ती छागी RET | 
तदिदं बिचारयत सभासलिरुपाध्यायः T 
समासलि:--( सविमश विचार्यं । ) यदा ज्ञानपुर छागीवधः कृतस्तदा 
दातव्यम्‌ | नो चेन्न किमपि | 


( इसके वाद जटासुर नामक दिगम्बर ( जैनाचाय ) का प्रवेश होता है) 


दिगस्वर--अहंन्‌ ! eal तपस्वी अज्ञानराशि ने मेरी निरपराध छागी 
को मार डाला है | इसी से मैं विचार-स्थान ( न्यायालय ) में आया हूँ। 
( नेपथ्य में ) 
शरीर में भस्म लगाए, कपाल धारण करने वाले, दोगले दोष की खान, 
पक्के दगाबाज ( धूतं मूर्ति ), ये fedes, अज्ञानराशि giit ( अपने यारों) 
को आनंदित करते हुए आ गए ॥ २३ Ul क 
` (AIR) Rost 
अज्ञानराशि--फुलवारी में चरती हुई छागी को मैने मारा है |: इसलिए | 
उसका सभासछि उपाध्याय विचार कर | 


- सभासलि -(तक-वितक के साथ विचार कर ) यदि शानपूर्वक ( जानकारी 
में छागी का वध किया गया है, तब तो मूल्य देना चाहिए । यदि नहीं, 
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अज्ञानंराशिः--( सरमसम्‌ | ) मया छागीति न निहता, किं तु aca 
क ucc c शिना | तद्ग्रहाण जयपत्रम्‌ । 
- तपस्विनामुना सत्यं जितमज्ञानराशिना | 
जटानां कुलटानां च यत्रेकत्र समागमः ॥ ३० ॥ 
अज्ञानराशिः--( सक्रोधम । ) अये, मामुपहसत्युपाध्याय;। अददद्‌ 
ब्राह्मण्यं बिनापि परमप्रतिष्ठाप्रकषस्त । रे रे। 
विशालतिलकारम्म दम्मक्षोमकलानिघे ! 
राजवेरमसरःकङ्क रह केनोपमीयसे ॥ ३१ ॥ 
सभासलि:--( सकोपम्‌ | ) 


कोपीनवानपि जटापटलाकुलो पि 
मालस्थलस्खलितमस्मकणारुणाक्षः । 


उन्मादबन्धुरुपनीय गलेऽक्षमाला- 


ुन्माष्टि वारवनिता जघनं जघन्यः॥ ३२॥ 
किन्तु बछिया समझा था | 
सभासलि-तब तो अज्ञानराशि की जीत हुई | अतः जयपत्र ग्रहण कीजिए | 
"जहाँ जयावाळों ( जटासुर आदि ) का और कुलठाओं ( दन्तुरा आदि ) 


क्रा एक जगह समागम हुआ है, वहाँ अवश्य ही इरु तपस्वी श्रज्ञानराशि की 
विजय हुई ॥ ३० ॥ 

` 'अज्ञानराशि-( क्रोध के ma) अरे, उपाध्याय मेरा उपास करता 
है । अहह | ब्राह्मणत्व के बिना भी तेरी बड़ी प्रतिष्ठा हुई । 


रे, रे 
विशाल तिलक लगाने वाले, दम्म और क्षोभ की कला की खान, राजः 
Wea रूपी सरोवर के ब्रगुले, रंक ! तुम्हारी किससे उपमा दी जाय ॥-३१ |i 
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प्रथमोऽङ्कः २३ 
दन्दुरा-तुम्हेदिं लज्जा कत्थ विक्तिणिदा E युष्मामिलज्ञा कुत्र 


विक्रीता । ) डी 
सभासलिः--अद्येव हट्टे महाजनपुरतः सुशीलादेव्या सुवण दाम्ना 


eate मदनमञ्जरीमदलोक्य | ) 
नेत्रानन्दभुवः प्रमोदवसतेरस्या; कुरड्वीदश- 
PALM: स्तनशेलमूलविलसन्युक्तालतापाशितः | 
विस्तीर्णे जघनस्थलीपरिसरे व्यामोहलीलाभर- 
आन्त ASS यास्यसि ङतः पञवेषुत्राणादितः IRRI 
दुर्दैदादवधीरिता रतिपतेरानन्दकन्दस्थली 
प्रप्ता कल्पलता कथं कथमपि स्थानान्तरे. विस्मृता | 
विज्ञाता न मया जडेन पुलकेरावेदिता विहला 
त्रापाङ्गतरज्गमज्गिमकलालीलानिधिः Hull ३४॥ _ प्रेयसी ॥ ३४॥ 
( आँखों में पड़ने के ) कारण तुम्हारे नेत्र लाल हैं, उन्माद के सद्दोदर हो, 
गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके ठम जघन्य वेश्या की जांध को 
मसलते हो ॥ ३२ ॥ 
दुन्‍्तुरा-आप लोगों ने लज्जा कहाँ वेच दी है ! 
सभासलि--आज ही तो बाजार में महाजनपुर से ( आकर ) सुशीला १ 
देवी ने सोने के हार के द्वारा खरीद ली है । : 
अज्ञानराशि--( मदनमंजरी की ओर देखकर ) 
नेत्र के आनंद के स्थान, दषं के घर, इस मृगनयनी तन्वंगी के स्तनरूपी 
शैल की तलहटी में रंग-रेलियाँ करते हुए मोती के हार में फंसे तया विस्तृत 
जघनस्थली के परिसर ( आभोग ) में मोइ-लीला के भार से भ्रान्त, ऐे मनख्पी 
मृग; कामदेव के बाण से घायळ होकर कहाँ जायगा ॥ ३३ Ul 
क 54 .. (umm) ; F 
०८० AAA A AS तिरस्कार किया (छोड़ दिया) 
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( प्रविश्य | ) 
मिथ्याराशिः--भो भो, सअलतवस्सिणीमुहमण्डणाए तुम्हाणं तब- 
'स्सिणीए पसबवेअणा बट्टदि । ता आगच्छुघ । ( भो भोः, सकलतपस्विनी- 
मुखमण्डनया युष्माकं TRAM: प्रसववेदना वर्तते तदागच्छत |) 


अज्ञानराशि:--( श्रतिरभसाद्भस्म विकिरच्‌ । ) तत्प्रसवकुशला काचिद- ` 


न्विष्यताम्‌। , 
समासलिः-चयमेव प्रसवकर्मेणि निपुणाः | 
( ततः प्रविशति पुत्रहस्ता तपस्विनी । ) 
सभासलि:--( परिवृत्यावलोक्य च | ) अद्दो भस्माङ्करस्य रमणीयता | 
किं च। xvm 
आदन्तजननात्सद्य आ चडान्नेशिकी क्रिया । . 
PRAT ब्रतादेशाददशरात्रमतः . परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


और फिसी-किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से प्रास कल्पलता को. न्य स्थान में 
खो दिया | नेत्रों के अपांग को तरंग-मंगिमा ( नजाकत, मट्काने ) की चतुराई 
P9 कोडाश्रो की खान, ( और ) रोमांच के द्वारा ( अपनी दशा को ) सूचित 
करने वाली, व्याकुल प्रेमिका को mm जड़ ने नहीं समभा ॥ ३४॥ 
. ( प्रवेशकर ) S E hoe 
.  सिथ्याराशि-मो, मो, समस्त तपस्विनियो में प्रमुख, हमारी तपस्विनी 
को प्रसववेदना हो रही है, इसलिए ( आप लोग ) चलें । _ 
अज्ञानरारि-( बड़ी तेजी से मस्म बिखेरता हुआ ) तब तो प्रसव 
. (बच्चा जनाने ) में कुशल किसी खरी की खोज कीजिए। | 
_ सभासलि- इम सब ही esr में निपुण E | 
( इसके बाद हाथ में लड़के को लिए तपस्विना प्रवेश करती है ) 
सभासलि--( घूमकर और देखकर ) वाह ! यह wenig की खूबी 
( रमणीयता ) है र te sd 
( बालक के मरण का अशौच ) दांत निकलने से पूर्व, KAT, चूडाः 
` किरण सेल से पूर्व SI WU) एक रात तक, अतादेश (= उपनयन 


sudsE ` २५ 


दिगम्वरः--दन्तुले, qi कामाउले मञअ्रणमञ्जरीणिमित्तं आगदे। - 
त्ता गेश्हदु भोदी अप्पमलेश सुवण्णघडिदं अलिहन्तम्‌ | (दन्तुरे, अहं 
कामाङुलो मदनमञ्जरीनिमित्तमागतः। UCTS भवती अल्पमूल्येन सुदर्ण- 
घटितमहन्तम्‌ | ) 

दन्तुरा-(तपरिःनं uf.) भो सुञ्जङ्गराअ, तुस्देहिं जडासुरों व- 
सीकरणमन्तं सिक्खविंदो | ( भो भुजंगराज, युष्माभिजंटासुरो वशीकरण-॥ 
मन्त्रं शिक्षितः | ) 

अज्ञानराशिः--मयेव वात्सल्यादु्चाटनमोहनमारणरण्डाबशीकरण- 
मन्त्रा अस्मै STI: | 

जटासुरः--तेहिं जेव्त्र मन्तेहिं al धम्मचलण लीलाए कुट्ट णीरक्ख- 
सीएमुहकन्द्रे पडिदो ( तैरेव wae घर्मचरणशीलायाः कुट्टनीराक्षस्या मुल- 
कृन्द्रे पतितः ) | 

दन्तुरा-विमणा मअणमञ्जरी। ता जो एत्य geal मलपडूमि 
स्सिदो सो णीसारीअडु ( विमना मदनमञ्जरी। तद्यो5त्र कुल्पो मलपङ्क- 
मिश्रितः स निःसार्यताम्‌ ) | 
संस्कार में ब्रह्मचारयीदि ब्रतों के उपदेश ) के पूर्वं की तीन रात तक इसके वाद 
दस रात्रि का ( अशौच ) लगता है ॥ ३५ ॥ : 

( मुइकर ) 

दिगस्वर--दन्तुरे, मैं कामाकुछ होकर मदनमंजरी के निमित्त आया हूँ । 
“इसलिए राप ग्रल्पमूल्य में ही ( बहुमूल्य ) सुवणंनिमित अहंत्‌ ( मूर्ति ) 
की ग्रहण करें । 

दन्तुरा--( तपस्वी के प्रति ) अजी भुजंगराज, आप लोगों ने जटासुर को 
-वशीकरण मंत्र की शिक्षा दी है। 

अज्ञानराशि--मैंने ही वात्सल्यमाव से उच्चाटन, मोहन, मारण, 
'रणडा-वशीकरण. मंत्रों को इसे प्रदान किया है । 

जटासुर--उन्हीं मंत्रों के द्वारा मैं धर्मचरणशीला कुट्टनी, रासी के 
Baad कंदरा में गिर गया था | 
E --मदनमंजरी उदास है | इसलिए जो यहाँ कुरूप तथा मलपक 
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„  जटासुरं:--( सरमसं लगुडमादाय | ) Wu जेव्व णीसारिद॒व्या सब्बे ॥ | 
( मयेव निःसारयितव्या: सवें ) | । 
” समासलिः--तद्यं मुष्टिलगुडन्यायः | ( पुरोऽवलोक्य । ) अहो T- | 
ण्डित्यम्‌ । | 
REW: पुनरेकदणडः पुनःपुनव्वकतामुपेतः | | 
दपस्तितामेत्य जटासुरोऽयं asa TTT ॥३६॥ | 
( पुनरवलोक्य । ) युक्तमुक्त केनापि । | 
उमावप्यश्रतग्रन्थाबुभावपि WAR | | 
अहो मोहस्य माहात्म्यं यदेकः शिष्यतां गतः ३७॥ 


( प्राचीमवलोक्य |) अये, शाहा ङुकरनिकरनिबारिततिसिरमनोहरा दिशाः | 
तथा हि! 


जटासुर--( तेजी से लाठी लेकर ) मैं ही सबको निकाल बाहर करता हूँ । 
सभासलि--इलीलिए तो यह सुष्टिलगुड न्याय है । (आगे की ओर 
देखकर ) वाह रे विद्वत्ता ! 
पुनः त्रिदण्डी ( रामानुजाचायं के मतावलंब्री ), फिर एकदण्डी | 
a शंकराचाय के मतानुयायी ), यह बार-बार वंचकता को धारण करनेवाला, | 
तपस्वी होकर भी ठगसम्राट जटासुर नंगा ( दिगम्बर ) हो गया है ॥ ३६ Il | 
` (फिर से देखकर ) किसी ने ठीक ही कहा है । | 
दोनों में से किसी ने ग्रन्थ का नाम भी नहीं सुना तथा दोनों जड़ | 
प्रकृति के हैं | अहो, यदि ( इन दोनों में ) एक ने शिष्यत्व स्वीकार कर ही 
लिया, तो यह सव मोह का माहात्म्य है ( अर्थात्‌ यह सव अज्ञान की महिमा 
ही सममिण )॥ ३७॥ | 


d ९-0 x पून दिशा t Shastri Collectign, N M झरे Ai. Di न्द्रमा की करणो ने SEHR | 
: | 


जिससे दिशाए. मनोहर लग रही हैँ | ओर भी :-- 


प्रयमोऽङ्कः २७ 


एप खगतरझ्लिणीजलमिलदिः्दन्तिदन्तघुती 
राजद्राजतङुम्मविश्रमधरः शीर्ताशुर भ्युद्गतः | 
इंसीयत्यमलाम्बुजीयति लसड्डीरपिणडीयति 
स्फारस्फाटिककुएडलीयति दशामानन्दकन्दीयति ॥३८॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
लब्जाविक्रयों नाम प्रथमोऽङ्कः | 


स्वर्ग-गंगा के जल से मिळता-जुलता दिग्गजों के दाँत की भाँति जिसकी 
चमक है, शोभित होते हुए चांदी के घड़े की भ्रांति वाला यह चन्द्रमा उग 
गया है। जो ( क्रमशः ) इसकी तरह आचरण कर रहा है, स्वच्छ कमल 
की भाँति है, चमकते हुए समुद्रफेन ( डिंडीर ) के पिंड की नाई है, बड़े 
स्फाटिक कुण्डल की तरह है और आँखों को अत्यधिक आनंद दे रहा है IRE 


(इसके बाद सब चले जाते हैं । ) 
॥ लजाविक्रय नामक प्रथम अंक समाप्त || 
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हितोयो 5: 


[ततः प्रविशति विश्वासधातकनाम्ना मित्रेणानुगम्यमानो निःसंतानग्रामीण: 


सङ्ग्रामविसरो नाम राउत्तराज: | ) 
( संग्रामविसरः सह कुट्टनीं वामपाणिना प्रणम्योपविशति | ) 
. दइन्दरा-युत्त, चिरं जीव | ( पुत्रक, चिरं जीव | ) 
_ सङ्यामविसरः-_( मदनमज्ञरीमवलोक्य | ) +. 
यतानि तानि हरनेत्रशिसिप्रबन्ध-.. 
= द्ण्धस्मरत्रणविनाशरसायनानि | 
केषां न विस्मयकराणि नितम्त्रिनीनां . . 
विश्वप्रियाणि नयनार्थवेलोकितानि ॥ १ ॥ 
————— —  —— | 
दूसरा अंक 
( इसके बाद विश्वासघातक नामक अपने मित्र के a 
का रहने वाला संग्रामविसर नामक राउत्तराज प्रवेश Be Nes 3 


m a कुट्टनी ( दन्तुरा ) को बाँएँ हाथ से प्रणाम करके 


दन्तुरा पुत्र, दीर्घायु हो | 


द RN ( मदनमंजरी की ओर देखकर ) भला इन नितम्बिनियों 
प्रेय टेढी , चितवनें, जो शंकर के तृतीय नेत्र के अग्नि से दग्ध 
काम के घाव को दूर करने में रसायनस्वरूप हैं, किस आश्चर्य में , नही 
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द्वितीयोऽङ्कः " २६ 
अहो आश्चयेम्‌ | $ 
Bat न्‌ पुरथुगलं ग्रथयत्यमिहारमायताक्षीणाम्‌ | 
इति निमुंखयो! स्तनयोमंध्यं न त्यज्ति mmm: ॥ २ ॥. 
किंच। 
RAGE नपुंसकमापि fea: | 
यदश्रान्तकुचोपान्तयातायातपरं मचः ॥ ३ ॥ 
( प्रविश्य | ) 
विश्वासघातक:--( सहषंम्‌ | ) 
STUY पम्हलच्छी लच्छीए गहिरजलहिजलबासम्‌ | 
आसङ्गणपरिचुम्वणरहिअं गोरीए AA ॥ du 
( उपहसति aera? ee गमीरजळधिजलवासम्‌। >> 
आलिङ्गनपरिचुम्बनरदितं गौर्याः सौमास्यम्‌ ॥ ) 
अहो, आश्रय है। 
बड़ी-बड़ी ञ्राँखोंवाली feral st झनमनाती पायजेत्र उनके अमिसार 
को सूचित करती है। इसीलिए कामदेव gaa स्तनों के मध्य भाग को 
नहीं छोड़ रहा है । ( र्यात्‌ वहाँ छिप रहा है )॥ २॥ 
और भी-- ; 
faite ये feat नपुंसक को भी उन्मत्त कर दे. रही हैं, क्योकि मनः 
इनके ्रशान्त कुचों के पास ही आता-जाता रहता है ॥ ३ ॥ 
; ( प्रवेशकर ) 
विश्वासघातक--( egd ) : 
यह सुन्द्र पलकोंवाली रमणी ( पक्छमळाक्षी ) गौरी के आहिंगनपरिचु- 
स्वन से रहित सौभाग्य तथा ळच्मी के श्रथाह समुद्र के जल में निवास का 
उपहास करती है ॥ ४॥ 
[ भावार्थ यह है कि भगवान्‌ शिव के मस्तक पर भगवती गंगा का. 


qms T. आलिंगना = ag, 
निवास होने के कारण पाती को वास्तविक उआणिंगनादि, का उतत SA 
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सड्य़ामवितर:--(दन्तरां प्रति । ) मातः, भुजद्योपार्जितं यद्स्मदीयं 
सद्युष्मदीयमेब । किं तु ममाद्य नरपतिपुरतो राजवाहनतुरगप्रार्थना- 
रसिकस्य मद्नमञ्जरीदत्तहृदयस्य सङ्यामावसरे विसरः संवृत्तः | 


seh दन्वुरा--जइ सो राआ राअवाहणं पञअच्छदि, ता राउत्तराअसङ्गा- 
म किं कादव्वम्‌ | (यदि स राजा राजवाहनं प्रयच्छति, तदा राउत्तः 
राजसङ्गामविसरेण कि sda |) 
सं्रामविसरः--सङ्ग्रामे तदेबारुह्म पलायनं विधेयम्‌ | 
दन्दरा--राउत्तराअ, Yuet तुम्हाणम्‌ । ( राउत्तरा युक्तमिदं 
E म्‌। ( ज, | 


_ मदनमज्षरी--( सहर्षम्‌ |) एदेहिं जेव्व चरिदेहिं स 
तुम्हे । ( ate चरैः स्कलयुवतिवल्लमा यूयम्‌ । हिं सअलजुबइबल्लहा 


मिलता है, क्योंकि सजातीय (et) से लजा लगती है। aqi के उपहास | 


का कारण यह है कि समुद्र के अथाह जल में रात-दिन रहती है ऐसी दशा 
में भूतळ की रहने वाली इस pret से कोई समता नहीं है। ] 
d ER TOT के प्रति ) E माता ! इन भुजाओं द्वारा श्रर्जित 
rad हमारा है, वह तो आप ही का है। किन्तु आज राजा के सामने 
Bs Lia की माँग करने मे रसिक, और मदनमंजरी को चित्त दे देने 
रा लड़ाई के अवसर पर पलायन ९ विसर ) हो गया | 
दृन्तुरा-यदि वह राजा राजवाहन को दे देता, तो राउत्तराज संग्राम- 
विसर क्या करते ? 
संग्रामविसर--संग्राम में उसी पर चढ़ कर भाग जाता | 
दन्ठुरा--राउत्तरान, श्रापलोगों के लिए यह उंचित है | 


मदनमंजरी-- इन्हीं 
ae (std ) इन्हीं ex कामों के द्वारा उम समस्त युवतियों के 
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संग्रामविसरः--( तामालिङ्गः्य | ) दे 
कोऽयं व्याजबिधिः पुनः पुनरसौ वक्रा कटाक्षच्छटा 
कम्पस्वेद परिश्रमेरनुपमैरेमिः Peerage | 
प्रस्तावान्तरजल्पितानि सरला Te: स्मितं dad 
तन्बज्गथाख्रियुगीणसारममृतं मोचः पलालोपमः ॥ ४॥ v 
( दन्तुरां प्रति । ) तत्कुत्र वन्धकीकृत: सारमेयो मे । 


> THEA लोहसंकलं fuer कम्मोडिअ णः जाणीअदि कहिं 
Te । ( स लोहशृङ्कलां मङ्क्त्वा WU ज्ञायते कुत्र गतः | ) 


सङ्झामविसरः-स मया विश्वासघातकपुरत एव डङ्करातेन क्रीतः । 

` [3 CÓ mu 
'सर्वाखेटकचतुरः पितृबदस्मान्पुष्णाति | अतिदुलेलिततया जनन्याः क्रोडे 
"स्वपिति | वालकेः सह क्रीडति । चुस्वति garga । तन्मित्र विखार 
सघातक, प्रवोधयेनाम्‌ | 


संम्रामबिसर-( उसे ma कर ) 
अनुपम We अटपटे कम्प, स्वेद, रतिजनित खेद से क्या मतळव, यह 
'कौन सी वहानेबाजी है, वारवार वह कुटिल sera की छटा (क्या चीज है), 
( समागम के ) प्रस्ताव में बीच बीच में वकना, सौम्य दृष्टि, मुस्कुराहट, 
'तन्वंगियों की ( ये सब Sere ) तीनों युगों का सार-स्वरूप अमृत दै । ( इनके 
सामने ) मुक्ति तो gare के समान है॥ ५ ॥ 
(दन्तुरा के प्रति ) तब मेरा वंधक में रखा हुआ कुत्ता कहा है! 
दन्तुरा--वह तो लोहे की श्रृंखला को तोड़कर इझको नहीं मालूम 
कहां गया | रे 
संग्रासविसर-मैंने उसे विश्वास्घातक के सामने ही सौ Sa में खरीदा 
है । सब तरह के शिकार में चतुर वह हम सबको पिता को भांति पालता या | 
` ढीठपने से माताजी के गोद में सोता था। बालकों के साथ खेलता था। 


= 
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marc ; z 
A //मैचिश्वासघातक:--( कुट्टनीकणंमुपेत्य । ) इमिणा विक्तिणिदेण qug ay. 


t 


डिआ बि ण॒ लहददि | अण्णं अ, मअणमज्जरें गेण्हिअ पलाइडुमिच्छेदि । 
जइ 'अण्णधा तदा दे पाअजुअलं छिवामि । अह अप्पणो fig q- 
न्धामि (पुनः कणंमपेत्य |) एदस्स सुबण्णकलसो बट्टदि । तं दाव गेझह । तुए 
मए erd Be वृण्टिअ गहीअदु | एसो उण णीसारीश्रडु ठुञ्जणो | (अनेन 
विक्रीतेन पञ्च वराटिका पि न लभ्यन्ते । अन्यच्च, मदनमञ्जरीं गृहीत्वा 
पलायितुमिच्छति | यद्यन्यथा तदा ते पादयुगलं स्पृशामि | अथात्मन: पितरं 
बध्नामि | एतस्य सुवणंकलशो वर्तते | तं तावद्‌ हाण । स्वया मयाधमर्ध 
विमज्य श्यताम्‌ | एष पुननिःसायंतां दुर्जन: | ) 

दन्दरा-जइ ण॒ एआरिसा तुम्हे ता कहं मअणमझ्जरी रत्तिदिं 
gre गुणगणं सुमरदि । ( यदि नेताइशा यूयं तत्कथं मदनमज्ञरी रात्रिदिनं 
युष्मद्गुणगणं स्मरति । ) _ 

रुड्यामविसर:--भों भो मित्र बिश्वासघातक, निवेदय सम निःसँ- 


तानम्रामीणपद्टकम्‌ | 


विश्वासधातक:--तस्स गामस्स वराडिया जूअसंवन्धेण मए Wed 


meq | अण्णं उण आदाउ _शिवेदीञदु ( इति पत्रं anda । ) ( तस्य 

आमस्य वराटिका द्यतसंवन्धेन मयेव ग्रहीता | अन्यत्पुनरादाय निवेदयतु | ) 
विश्वासघातक--( कुटनी के कान के पास जाकर ) इसके वेचने से पाँच 

कोड़ियाँ मी नहीं मिल सकती । दूसरी बात है कि मदनमंजरी को लेकर 


भागना चाहता है | यदि ऐसा न हो, तो तुम्हारे पैर छूता हुँ । अनन्तर, 


अपने पिता को वांधता हूँ | ( फिर कान के पास पहुँचकर ) इसका सोने का 
कलश है| तव तक उसे लेलो | mua आधा-आआधा वाँट d फिर इस 
Se को तो निकाल बाहर करो | 

द्न्तुरा-यदि श्राप लोग ऐसे न होते तो मदनमंजरी quA आए 
लोगों के गुणों का स्मरण क्यों करती | 

संमामबिसर- अजी मित्र विश्वासधातक, मेरे निःसंतान गाँव के पट्टे के 
विषय में निवेदन करो । 


% सब दोरक mires 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
i 
| 
| 
i 


| 
| 
| 


द्वितीयोऽङ्कः LET 
सड्आमविसर:--( मुखं प्रसाय॑ पठति | ) 
तातालीशृतचटकैः GAs sea | 
पवनानोतदलेरपि fate: किं न धनलाभः ॥ ६॥ 
( gai जननीसुपनीय कुट्टनीं प्रति। ) अस्मदाखेटकौतुकं gar विना 
न भवति। agda कतिपयदिनानि यावद्स्तु वन्धके । अनया च प्रति- 
दिनिमबहितया सकलं दासीकमे कतेव्यम्‌ | (मदनमञ्जरीमवलोक्य सानन्दम्‌) 
प्रस्थलतु नीविवन्धः Rag जघनं परवेपतामन्गभ्‌ | 
तदपि अुजंगमनोज्ञा स्मरसंपल्लम्पटा कुलटा Il l 


(सोद्वेगम्‌ |) बिज्ञातास्तावद्दिखा रुघातंकाधिष्टिता निञ्रामादयः | amei- 
< 
TAU साधुझेकटकसारः | 


संग्रामविसर--'( मुख फेलाकर पढ़ता है ) 

आँधी से मरे हुए पत्तियों, सूकर को दिष्ठाओं और मृतक के कपड़ों तथा 
हवा से उड़ाकर छाए गए पत्तों की बिक्री से क्या धन-लाम नहीं होता ॥ & Il 
( बूढी माता को समीप में लाकर कुटनी के प्रति ) कुत्ते के विना इमारे शिकार 
का मजा नहीं मिलता | इसलिये अम्वा ही कुछ दिनों तक वंधक में रहें | 
और इन्हें सावधानी से समस्त दासीकर्म करना चाहिए | ( मदनमंजरी की 
ओर देखकर आनंद के साथ ) 


फुफुती की गाँठ ( नीवीबंध ) खिसक जाय, जाँघ पसीने से भर जाय, शरीर 
कॉप उठे; फिर भी लम्पट की सुन्दरी, काम की सम्पदा, emer ( पर-पुरुषों में 
झासक्त रहने वाली ), कुल्टा ही तो है ॥ I 


( उद्देग के साथ ) तो विश्वासधातक के द्वारा कब्जा किए हुए अपने गांव 
£e A ` ~ ç 
आदि को भी जान ल्या । wa: साधु झकरकसार से ऋण के लिए प्रार्थना 
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( प्रविश्य । ) 

मकळसार:--सड्य़रामविसर, किणिदसुणअस्स जइ कवडिया ण्‌ 
होन्ति ता मादरं बिक्तिणिञ कुक रकवडिअं पञअच्छ | ( सड्य़ामविसर, 
क्रीतशुनकस्य यदि कपदंका न भवन्ति तदा मातरं विक्रीय कुक रकपदकान्‌ प्रयच्छ ) 

सडग्रामविसर:--ऋणातंस्य मम तावत्पञ्चदशपणान्युपनयतु भवान्‌ | 

झकटकसार:--सड्यामविसर, अम्हमज्ञादाए Awe safes! 
( सङ्रामविसर, अस्मन्मर्यादया एहाण कपर्देकान्‌ |) 

सङ्ग्रामविसरः--( सविषादम्‌ । ) कीदृशी ते व्यवद्दारमर्यादा | 

भकटकसारः--( संस्कृतमाश्रित्य | ) 


द्विगुणग्रहरेच्छायां ताम्बूलं नेष्ठिकां कलाम्‌ | 
भजन्ते ग्राहकाः पूवं ` राजपुत्रगतागतः ॥ ८ ॥ 
दन्तुरा--(सोद्वेगम्‌ |) इमिणा लडअमेलएण उबइदसिदा मअणमञ्जरी | 
vasa वि बअणसारा भणिदं बि ण पञ्च्छन्ति । ( श्रनेन लटकमेलकेनोप- 
हसिता मद्नमञ्जरी। सर्वेऽपि वचनसारा भणितमपि न प्रयच्छन्ति | ) 
( प्रवेश कर ) 
/ झकटकसार-संग्रामविसर, यंदि खरीदे कुत्ते के लिए कौड़ियां न हों, तो 
माता को बेंचकर कुक्कुर के लिए कौड़ी दे दो | 
: संग्रामविसर--तब तक आप मुझे ऋण के लिए आतुर को पन्द्रह कौड़ी 
AIII ^ 
झकटकसार--संग्रामविसर, हमारी मर्यादा से कौड़ी अहण करो | 
संग्रामविसर--( विषाद के साथ ) कैसी तुम्हारी .व्यवद्दार-मर्यादा है ! 
झकटकसार-( संस्कृत का आश्रय लेकर ) 
राजकुमारों के आने-जाने के कारण सर्वप्रथम सामान्य ग्राइक लोग भी 
दुगुना पाने की इच्छा से ( कुटनी आदि के द्वारा उपहार में दिए गए) 
ताम्बूल आदि के रूप में नियमित आदर को स्वीकार करते हैं ॥ ८॥ 


PSSN जत su CR vis जे तो, मदम री, का, उपस 
; n किया | ये सब वात ही कहने वाले है, gg देते नहीं ü 
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( नेपथ्ये । ) 
परधननिविष्टदृष्टिमिथ्याशुकुस्तमोमयो जगति | 
: पितदशनकिरणधोरणिधोतदिगन्तः परिस्फुरति ॥ & ॥ 
Sq च | 
ब्राह्मण्यद्पपरिपृष्टविरश्विलीलः . 
शंभोरपि त्रतबिधाबुपहासशीलः । 
कूपाम्बुधौतकपिलास्वरवेषवती 
gaa: स्फुरति वञ्चकचक्र्ती ॥ १० ॥ 
( ततः प्रविशति मिथ्याशुक्लः । ) 
मिथ्याशुक्लः--( परिबृत्यावछोक्य च । ) आयें, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ 
स्वाधीनेब लटकमेलकमण्डली | तथाहि | 
झङ्ञानराशि्यसनाङ्गरोऽयमयं कुलव्याधिरुपाधिपूणः | 
जटासुरोऽयं BA जन्तुकेतुर्विरवासघाती नहि कश्चिदन्यः ॥११॥ 
( नेपथ्य में ) 
पराए धन में नजर TS हुए अंधकारमय मिथ्याशुक्ल ( झूठे घर्माव्मा 
कहलाने वाले ) संसार में अपने सफेद दांतों ढी किरणावलियों से सारे दिग्मंडळ 
St उजला करते हुए चमकते हें ॥ ६ Il 


और भी -- 
जिन्होंने ब्राह्मणत्व के अभिमान में ब्रह्मा की लीला को पीस डाला है, 


जो ब्रतविधान में शंकर का मो उपहास करनेवाले हैं, जो कुएं के जल से 
धोए हुए पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं, वे पाखंडी ठगों के ari 
tra होते € | १० | 
Do पा प्रवेश करते EI) 
मिथ्याशुक्ल-- ( घूमकर और देखकर ) आये, मत डरो, मत डरो। 
शूत्तंमण्डली स्वृतन्त्र हैं । क्योकि :-- 
ये अज्ञानराशि, ये व्यसनाकर, छल से पूण ये कुलव्याधि, ये जटासुर, 


येतद हैं, जिनके समान SIS, कोड विरवासघाती नही ॥ २१ Ln 


३६ BATH 


(aam) 
परापकारशून्यो यः क्षणाधमापि तिष्ठति । 
स लोहकारमल्ने व श्‍वसन्षपि न जीवति ॥ १२॥ 
( मदनमञ्जरीमवलोक्य स्वगतम्‌ । ) | 
उल्लइय व्यासवाक्यामृतरससरसीं विश्वमव्यामभव्यां 
ञाता हेयानहेयान्सहजरियुगणान्वीच्य सभ्यानसभ्यान्‌ | 
सेवामुन्मुच्य शंभोजंगदमयकलाशासनव्यग्रपाणे- | 
मोहाज्लीलावतीनां व्यसनश्ुतरि नरीनतिं चेतःपरेतः ॥ १३ ॥ 
( नेपथ्ये । ) | 
गुरोगिरः पञ्च दिनान्युपास्य | 
` ` RRAN दिनत्रयं च । | 
` ` 'अमी समांघातवितकंवादा: | 
समागताः फुडूटमिश्रपादाः ॥ १४ dU | 


( क्रोध के साथ ) 

खो दूसरे के अपकार से शून्य होकर आधे छण मी रहता है वह लोहार 
की भाथी की तरह साँस लेते हुए भी जीवित नहीं ॥ १२ II 

(मदनमंजरी की श्रोर देखकर मन में ) 

असूत रस को टपकाने वाली व्यास की वाणी का उल्लंघन करके, विश्व में | 
मन्य ( मंगलदायक ) को भव्य समझकर, देय ( त्यागने योग्य ) को अदेय | 
जानकर, असभ्य सहज रिपुझओों को सभ्य की तरह देखकर, संसार को अमथ 
दान देने तथा शासन में व्यस्त हाथवाले मगवान्‌ शिव की सेवा को छोड़कर 
यह मनरूपी भूत भ्रमवश लीलावतियों की व्यसन भूमि पर बार बार नाच' 
रहा है | १३ II 
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( ततः प्रविशति फुडूंटमिश्न: ) | 
'कङ्कटमिभः-अये, प्रासादशिखरप्राइृणमारूढा मदनमज्ञरी | «uri | 
उद्ग्रीवयन्धरणिमणडलमग्रयत्ना- 
दावजेयन्नमरवन्दशुखाम्बुजानि | 
अस्या विनोदयति कस्य न चित्तवति 


प्रासादशेलशिखरम्रणयो gees: diu ॥ 
मिथ्याशुक्लः--भो भोः फुङ्कटमिश्राः, युष्मानभिवाद्ये | 
फुडुटमिभः--( उच्चैः । ) दीर्घायुभू याः | ( उपस॒त्य । ) gemi भवतां 
'शुएडचालमामनिवा सिनाम्‌ | 
मिथ्याशुक्लः--युष्मतप्रसादात्‌ । 
-i व्यास्यायते ee फुङ्करमिभः--किं व्याख्यायते भवता | 


; - 
qa को केवल तीन दिन तक अध्ययन कर तथा न्यायदशंन ( वितकंदाद ) 
gt सूँघकर ( अर्थात्‌ केवल dex न कि पढ़कर ) ये फुकटमिभपाद आए. 
हैं ॥ १४॥ | 
( इसके वाद फु कटमिभ प्रवेश करते हैं ) 

फुकटमिश्र-अरे, मदनमंजरी महळ की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गई ।. 
क्योंकि द 

बिना प्रयत्न से एथ्वीमंडल को गर्दन से ऊपर की ओर उठाता हुआ तथा 
देवताओं के मुखमंडल को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ प्रसादरूपी पवत 
के शिखर का प्रेमी इसका ( मदनमंजरीका ) मुखरूपी चन्द 
-भला किसके चित्तको आनंदित नहीं करता ॥ १४ II p 

सिथ्याशुक्ल--अजी फु करमिश्र, आपको अमिवादन करता É! 

फुकटमिश्न--(उच्चस्वरसे ) दीघीयु होवो | ( समीप जाकर ) आप सब 
aene गाँव के निवासियों का कुशल तो है! 

मिथ्याशुक्ल--आपकी दया से | 


T छु कटसिश्र-आप क्या व्याख्या कर EEL : 
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मिथ्याशुक्छः--“चोद्नालक्षणोऽर्थो धर्मेश इत्यत्र सूने wife दिः 
घाय “अष्टाकपालं हृबिनिवपेत्स्वर्गकामः? इत्येवमादिभियु Ref साधना- 
धिकरण व्याख्यायतेऽस्माभिः। 
फुङ्करमिभः--( सहर्ष्म्‌ | ) वत्स favens, महामहोपाध्यायोऽसि । 
( सविमशंम्‌ । ) अहह | ब्राह्मण्यं दिनापि परमः प्रतिष्ठाप्रकषेः । तथा हि. 
राढीया वचनरचना-- 3 S 
एष व्याकरणं न वेत्ति न कृतः काव्येष्वनेन श्रमः 
श्रत्वाचामति भडवा तिकगिरः स्नाति स्पृशंस्तद्िदः | 
Jy e A यिकान्मन्यते 
चण्डालानिव तकशासनपटून्न यायिकान्मन 
रतिहषंगद्ग 
राठीयेरतिहषेगद्गदगलेः प्राभाकरः श्रयते ॥ १६ ॥ 


ees. 
“-““““मिथ्याशुक्ल--“वोदनालक्षणो sut धर्मः? ( चोदना=्वेद या विधि, लक्षण- 
प्रमाण, अर्थ-श्रेयस्साघन जो है उसे ud कहते हैं। ) इस सूत्र में धर्म का 
निर्णय करके “अंशकपालं दविनिवपेत्स्वरगंकामः? ( अर्थात्‌ जो आठ कपालों में 
सिद्ध किए हुए पुरोडाश को अग्निदेवता के लिए हवन करे उसे स्वं होता 
है । ) इत्यादि युक्तियो के द्वारा इम साधनाधिकरण ( भ्रेयस्साधन के 
विचार ) की व्याख्या करते हैं | 
फुकटमिश्र--( wel) वत्स मिथ्याशुक्ल, महामहोपाध्याय हो । 
(hangs ) आश्चर्य है, तुम ब्राह्मणत्व के बिना भी परम प्रतिष्ठा को पहुँच. 
WW | क्योंकि यह 'राढियों की वचन-रचना है-- 9 
` यह व्याकरण को नहीं जानता, न इसने काव्यो में परिश्रम किया है, फिर 
भी भट्ट ( कुमारिल भट्ट ) के वार्तिक के शब्दों को सुनकर आचमन करता है 


eater या पाळ शब्द बंगाल प्रोत के oad und या 'राढी? शब्द बंगाल प्रांत के उत्तरी भाग के 
छिए व्यवहृत किया जाता है। दूसरी जनश्रुति यह भी है कि राजा लक्मणः 
सेन के शासन-काल में दक्षिण मारत से आए हुए mea को रादा यां: 
राटी नाम ग्रदान किया गया और उनसे संबंधित जो रीति या परिषादी चली 
Set Lisa कहली ई" Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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मिथ्याशुक्छः--( सकोपम्‌ । ) अद्यास्मथज्ञागारवार्ता 'नाकर्णिता भः 
af | तथाहि I j 
संसिक्तं कुशवारिणा मखपतो त्रह्मण्युपान्तस्थिते 
यज्ञागारगताः कथं कथमपि स्पृष्टाः किमिन्द्रादयः | 
कोणस्थोऽपि GRAS यजुपा गोरीभुजंगो मया 
इव्याशाविकलः कपालिकघिया निष्कासितो eife: ॥ १७॥ 
किं च, विषमैव भवतां बाचोयुक्तिदु णडौलीम्रामनिवासिनाम्‌ | एच्छामि 
तावत्‌ | एकदण्डमतमभ्यस्तं भवद्भिः | तत्कथं मिश्रता भवताम्‌ | 
फुङ्करमिश्रः--व्याख्यायतेऽस्माभिः कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा च। 
अतो दर्शनह्र्‍यज्ञानाइयं मिश्राः | 


ST ns oe utet य 
, और उनके जाननेवाों से छूकर स्नान करता दै । were पढ़ नेयायिकों , 
को चंडाल की तरह मानता है, अत्यन्त इषे के कारण गदू-गद्‌ कंठवाले रादियों 
के द्वारा प्रभाकर (प्रभाकर का शिष्य) सुना जाता है (माना जाता है) ॥१६॥ 

मिथ्याशुक्‍्ल--(क्ोध के साथ ) आज आपने हमारी यज्ञागारसंबंधी 
बात नहीं सुनी ! क्योंकि 

यजमान ( मखपति ) st AAT समीप में कुश के जल से संसिक्त यज्ञासन 
पर बैठा दिए. जाने के बाद, यज्ञमण्डप में आए हु इन्द्र आदि देवताओं को 
बड़ी कठिनाई से स्पशं किया गया | यज्ञमंडप के एक माग में स्थित तथा 
यजुर्वेद के मंत्र से पुरस्कृत गौरी के भुजंग ( शिव) को, जो इविष्यान्न की 
आशा से व्यग्र हो रहे थे; मैंने कापालिक बुद्धि के कारण निकाल बाहर कर 
दिया ॥ १७॥ 

क्योंकि ढुण्दौली गाँव के निवासी आपलोगों की बात उल्टी-पुलटी ही I 
इसलिए. पूछता हूँ किं आपने तो एकदरड ( शंकराचाय ) के मतका अभ्यास 
किया है, तब आपकी: मिश्रता कैसे हुई ! 

फु कटमिश्र--हम कर्ममीमांसा (= पूर्वमीमांसा] जिसमें धर्मका व्याज्यान 
होता. है) ALARA GARIN, BEF BEST, विचार किया जाता 
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मिथ्याशुक्ल:--अये, . परस्पराविरोधादेकमेव दर्शनम्‌ । तत्कुतो मि- 
श्रासिधानम्‌ | किं च, वेदान्तवादिनां भवतामप्रामाणिकमद्ठेतं प्रामाणिक 
बा । प्रमाणमस्ति चेद्‌ द्वैतापत्तिः | अथ प्रमाणं नास्ति चेत्कथमद्वैतोपलव्धिः | 
फुडूटमिश्नः:--अस्त्येव प्रमाणं किं त्वमिन्नम्‌। 
मिथ्याशुक्लः-तदेव प्रमाणं तदेव प्रमेयमिति गम्भीरा वेदान्तचर्चा। 
फुङ्कटमिभः--अलमतिशुष्कृुचवेणेन | मद्नमञ्जरीस्वस्त्ययनार्थं बय- 
गताः 
T ee मदनमजञ्जरीमवलोक्य । ) 


कि नेत्रयोरमृतव्तिरियं विधातु- 
राधा किमड्धुतशरीरविधानलेखा | 
संसारसारमहह त्रिजगत्यवित्रं 
तद्रत्नमेतदुपसर्पाते पडूजा क्षी ॥ १८ ॥ 


है.) की व्याख्या करते हे । अतः दो दर्शनों. के ज्ञान के कारण हम मिथ 


हुए | 

मिथ्याझुक्ल--अरे, परस्पर में कोई विरोध न होने के कारण एक ही 
दर्शन कहलाया | तव मिश्र नाम कैसे हुआ ! और भी आप वेदान्तवादियों 
का SIE अप्रामाणिक है या प्रामाणिक P यदि प्रामाणिक है, तबतो ta की 
ae हो गई | अथवा यदि प्रामाणिक नहीं है, तब कैसे ES की उपलब्धि 
फुकरमिश्र--प्रमाण तो है ही, किन्तु भिन्न नहीं है । 

मिथ्याझुक्ल-'वही प्रमाण और वही प्रमेय? यदि ऐसा है, ततो आप 
की वेदान्तचर्चा भी बड़ी गंभीर है | 

फु कटमिश्र--अत्यन्त शुष्क विषय की चर्चा की आवश्यकता नहीं है | 
इमलोग तो मदनमंजरी की स्तुति करने के लिए आए. हैं । 

मिथ्याशुक्ल-( मदनमंजरी की ओर देखकर ) 

क्या यह दोनों नेत्रों की अमृतशलाका है या ब्रह्मा की अद्भुत शरीर 
निर्माण की पहली रेखा है। वाइ, तीनों लोक में पवित्र, संसार का प्‌ 
eur cuu २ Vrat Shastri नीं lec उपस्थित है ॥ १८ S3 Foundation US. 


द्वितीयोऽङ्कः vt. 
अपि च | 
एतस्याः entire पीना नितम्बस्थली 
मध्यं मज्जति नाभिगेपतितं नाम्यं वलं चुम्बति । 
चैयं थेहि wie पुरतो रोमागलीवागुरा 
तत्कि भावि गतागतव्यसनिनः किं वा विधेयं विधेः ॥१६॥ 
€ सहर्षम्‌ । ) पुनरवल्ोक्यता मियम्‌ | 
फुङ्करमिभषः-—( तामवलोक्य | ) 
लावण्यामृतसरसी ललितगतिविकचकमलदलनयना | 
कस्य न मद्नशरासनविधुरमनस्तापमपहरति ॥ २० ॥ 
Si eee 
ओर भी-- 


इसका queue स्तन के बोझ से मुक सा गया है,- नितम्ब-माग मोठा है, 
मध्य भाग तो नाभिके गढे में गिर कर डूबा हुआ है; फिर भी नाभिका सहारा 
पकड़ रहा है । अरे मनरूपी कुरंग, वैय धारण करो, क्योंकि आगे रोमावली 
रूपी जाल पड़ा हुआ है; गतागतव्यसनी ( wur में यहाँ-वहाँ का चक्कर 
मारने वाले ) प्राणीका क्या होने वाला है अथवा विधिका क्या विधान है 


( नहीं कहा जा सकता ) ॥ १६ Il 
( aed ) फिर से इसे देखो । 
फुकटमिश्र-( उसको देखकर ) 


लावशयरूपी wad के कारण Wiel, मनोहर चांलवाली, विकसित 
कमल की पंखुडियों की तरह श्राँखोंवाली यह बाला, काम के बाण से 


किसके, मुन्त की पीड़ा मो नहीं हर लेती | पा he by S3 Foundation USA 


अपि च। 
TATA: कति कति न कृता जागरा नागरीभि- 
नीतः कामः प्रतिष्ठां रतिरभसरसप्रार्थनाभिनंवामिः | 
तन्वीय कि तु नीलोत्पलदलयुगलम्रोज्ज्वलस्निण्धदष्टि- 
निर्व्याजेरङ्गहारेरुपचरति चमत्क्ारमन्तर्गमीरम्‌ ॥ २१ ॥ 
मिथ्याशुक्ल:--अरेरे नरपशो, fiom: श््गारकथाः | अतिसँनिदित- 


मद्नचेष्टानुबादिन उक्तिरेव ते ग्राम्या । तत्तद्विरेषरद्वितेश्च qudd किचि- 
दुक्तं भवति | तथाहि | 


यज्जल्पितं किमपि यच्च विलोकितं य- 
दाज्ञाप्रदानमसक्ृद्भुनवल्लिवन्धः | 
प्रत्यक्षचुम्बनकलाकलहालुबृत्ति- 
रेतत्सुखं तदधिका मदनस्य सृष्टि ॥ २२॥ 


४२ छटकेमेलकम्‌ | 
| 
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ओर भी-- 

उन-उन वन्ध ( रतिसंवंधी १६) या ८४ आसन-प्रबन्धों के द्वारा 
प्रवीण रियो ने कितने-कितने जागरण नहीं किए ( अर्थात्‌ इन सोलह आसनं 
को करते हुए पति के साथ में कितनी रात तक न जागती रही हैं )। रति में 
वेग होने के कारण रस ( अनुराग को अनुभूति ) के वारे में नई-नई 
आकांबाओ के द्वारा काम की प्रतिष्ठा हो गई है। किन्तु यह तन्वी, जिसकी 
दोनों श्रांखें नीले रंग के कमलदळ की भाँति उज्ज्वल तथा स्निग्ध हैं, 
छुडरहित अंगों के चालन ( हरकत ) से हृदय में गम्भीर चमत्कार पैदा कर 
रही है ॥२१॥ 

मिथ्याशुक्ल- अरेरे नरपशु, शृ'गार की वाती कठिन t| त्यन्त 
निकट से कामजनित चेष्टाको अभिव्यक्त करनेवाली तुम्हारी उक्ति ही Tare 
è I क्योंकि-- ga a 5) खना itized by d Foundation USA 

यी कुठ बोलना, नोच (उदी निगाह से ; जो कुछ आहाः 


र द्वितीयोऽङ्कः yz 
(इत्यन्योन्यं कहं gaa: | ततो मिथ्याशुक्लेन गलहस्त दत्ता निःसारितः 
फुङ्करमिथः | ) i 
॥ (ततः प्रविशति चमरसेनविहारवासी व्यसनाकरो वन्दी | ). 
व्यसनाकरः--(पुरोऽवलोक्य |) हा धिक्‌, कष्टम्‌. | एथुजघनया रजक्यः 
बिना रजन्यां समुत्खातनिधानस्थानमिव बिमाति भवनम्‌. | तथाहि | 
अनङ्गमङ्गलारम्मङुम्भाविव पयोधरो | 
कस्य नातिंहरौ तस्याः करपल्लवसंगतो ॥ २३ ॥ 
अपि al ' 
सम्रेमग्रसराः प्रमोदमधुराः पीपूपवर्षात्करोः 
सन्द्रानन्दकराः स्मरज्वरहरास्तास्ताः कलाः TAT | 
प्रातविहवलयन्ति नः स्प्ृतिपथारूढा निगूढा सनः 
कृत्याकृत्यविचारनिष्ठुरकथासंबन्थगन्वज्छिद: ॥ 29 ॥ 


देना, बार-बार भुजारूपी छताओं से बाँधना, प्रत्यंगो के चुम्बन की कला में 
कलह का अनुसरण करना--ये सब सुख कामदेव की व्यतिरिक्त सृष्टि है ॥२२॥ 
( इसके अनन्तर परस्पर झगड़े हैं। इतने में feme गले में हाथ. 
देकर फुकटमिभ्र को निकाल बाहर कर देता है। ) 
( तब चमरसेन बिहार का निवासी व्यसनाकर वंदी प्रवेश करता है | ) 
व्यसनाकर--( आगे देखकर ) हाय धिक्कार है, कष्ट है। मोटी owe 
वाली धोबिन ( रजकी ) के बिना रात्रि के समय में यह भवन, जहाँ काः 
खजाना उखाड़ा जा चुका है, ऐसे स्थान जैसा लगता है | क्योंकि: 
. कामदेव के मंगल-आरंभ के कलश की तरह उसके दोनों स्तन जो 
झंगुलियों के संगी हैं, भला किसकी पीड़ा ( काम व्यथा ) नहीं हरनेवाले हें ll 
ओर भी-- - 
ga ( अच्छी भौंहों वाली रमणी ) की प्रेम के साथ फेलने वाली; ed 
के THAN. अमृत की वर करने वाली, चुना, आनद देनेवाली तया काम- 
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; ( परिवृत्य ) ` 
दिगम्बर:--अलेले Regem, get गच्छ। असदिसजादिफंसदूसि- 
दो सि। ( अरेरे भिक्षुक, दूरं गच्छ | असदृशजातिस्पर्शंदूषितोऽसि )। 
चयसनाकरः-धिङ्मूखे, जातिरेव नास्ति | तथा च सुगतमतानुगं वचः | 
एतासु पञ्चस्मवभासिनीषु प्रत्येक्गोधस्फुटमर्डलीपु | 
साधारणं Tread यः शृङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः २५॥ 
f चास्मन्मते क्षणिकाः सर्वे भवाः | न ह्यात्मा स्थायीति | तन्नः कुत्र 
रजकीदूषणम्‌ | 
दिंगम्बर:--ता किं दिण्णो दोस उबबण्णोत्थि णो बा । (fe दत्तो 
दोष उपपन्नोऽस्ति न वा | ) 
व्यसनाकरः--विनाशशीला भावा जायन्ते | 


जनित ताप को हरनेवाली वे-वे कलाँ, जो निगूढ है और स्मृतिपथ में an- 
चार आती हैं और जो कतंव्याकतंव्यके विचार के निष्ठुर प्रसंग की गन्ध का भी 
` विच्छेद करने वाली हैं, प्रातःकाल हमारे मनको व्याकुल कर देती E ॥ २४॥ 
(ER ) 
ः (दिगस्वर--अरेरे frees, दूर हो । तू असमान जातिके enu दूषित & । 
व्यसनाकर--घिक्‌ qe जाति ही नहीं | और यह बुद्धके मत का 
अनुसरण करने वाला वचन है :-- 
प्रत्येक वोध ( ज्ञान की स्फुटमंडली इन अवमासमान पंच ( पाँच ) में 
जो व्यक्ति सामान्य get पदार्थ देखता है, वह अपने मस्तक में UT को 
देखतां है ( अर्थात्‌ बुद्ध के अनुसार 'पंचस्कंध? के अतिरिक्त get “जाति? जैसा 
'कोई पदार्थ नहीं है )॥ २५ ॥ 
और क्योंकि | हमारे मत में सब भाव क्षणिक हैं। यहाँ तक कि “आत्मा? 
नी स्थायी नहीं है | इसलिए हमको रजकी का दोष कैसे लगा | ; 
द्गिस्बर--तव क्या दिया ( लगा ) हुआ दोष उत्पन्न नहीं है! 
व्यसनाकर--सभी पदार्थ ( माव ) विनाशशीळ हैं| (अर्थात्‌ उत्पन्न | 
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दिगम्बरः--अलेले Raga, उप्पत्तिक्लणो बिशासक्खणो क्ति 
पलम्पलाबिलुद्धम्‌ । ता भिण्णो डप्पत्तिक्वणों त्ति A विणासक्खणोः 
RIOR figs, उत्पत्तक्षणो विनाशक्षण इति परम्पराविरद्धम )' 
तद्भिन्न उत्पत्तिक्षण इति मिन्नो विनाशक्षण इति |) 
सभासलि:--( सहासम्‌ | ) 
शृणोति भ्रतिहीनो5पि जातिहीनोऽपि जातिमान्‌ | 
स्ीकृतक्षणमङ्गोऽपि जेतुमन्यं समीहते ॥ २६ ॥ 
व्यसनाकरः--धिङ्सूखे, किमनेन शब्दच्छलेन | अहं पञ्ाख्यानप- 
ठनार्थ दन्तुरया समाहूतः | तस्किमनेन वृथा मिल्ुकलहेन | 
समासलिः--तर्कि तत्र गतो भवान्‌ । 
व्यसनाकरः--( meia मदनमञ्जरीमवलोक्य | ) 
क्रिमपिं किमपि कापि कापि लभ्या सखीभ्यः 
प्रथुलशिथिलनेत्रप्रान्तकान्तेवंचोमिः | 
उपसि सुरतसंपत्ताएडवाडम्बराश 
प्रथयति शिथिलाङ्गी कस्यचित्पुणयभाजः ॥ २७ ॥ 
दिगम्बरः -अरेरे मिखुण, ह्र ug, “उपपत्तिः तय तथा ‘array’ ये दोनों 


परस्पर विरुद्ध हैं | इसलिए उत्पत्तिक्षण भिन्न है और विनाशक्षण भिन्न है | 
सभासलि--( हँसी के राथ) _ ae 
श्रुति ( वेद्‌ या कान ) से होन होकर भी सुनता है, जाति से हीम होकर' 
मी जाति वाला है | piper को स्वीकार किए हुए मी दूसरे को जीतना. 


चाहता है ॥ २६ Il 2 à 
saaa ARIA, शब्दछंछ से क्या प्रयोजन | दन्तुरा ने मुझको 


Garena पढ़ने के लिए बुलाया है । इसलिए epi में इन भिक्तुओं के. 
टंटे से क्या मतलब | 

सभासलि--तत्र क्या आप वहाँ गए थे ! 

व्यसनाकर--( विना सुने ही मदनमंजरी की ओर देखकर ) 


CC-0.सखियोंके डाहा (ARR) AL EE हो नेवाडी यिय 
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(ततः कलहं इत्वा दिगम्बरेण निःसारितो व्यसनाकरः | ) 
` दिगम्बर:--( परिवृत्य ।) सो उबञ्झाअ मद्दाभाअ, हरे कामाउले। 
'ब्रिबाहसद्धालुणी एसा बि कुट्टणी तरुणी व्व पडिह्यादि | ता मज्झ कदे 
"पदाणण पसीददु | मञअणमळ्जरी इण तुम्ह अणुरत्ता Ag । (भो उपाध्याय C 
महामाग, अहं BASS: ! विवाहृ्द्वाछुरेषापि कुट्टनी तरुणीव प्रतिभाति | 
-तन्मम इते प्रदानेन प्रसीदतु | मदनमज्ञरी पुनयुंष्मदनुरका भवतु ) | 
सभासलिः-(ततः संकेतस्थाने मदनमज्जरीमवलोक्य स्वगतम्‌ | ) 


आयातासि कथं नमामि चरणो वासः स्खलत्यूरुतो ` | 
मामालिङ्गय मृगेक्षणे क्षणमिह व्यालुप्यतां संभ्रमः | 
इत्यासन्नरतेस्तरङ्गितरशः कम्पाङुलायाः JA- 

"स्तस्याः स्यादमिसार एप समयः स्वप्नेऽपि शान्तिः कुतः ॥२८॥ 


—À 


लागी, भारी तथा शिथिल आँखों के संकेत से सुबह में किसी पुण्यभागी के 
-साथ में हुए संभोगरूपी संपत्ति ( कामकेलिरूपी वैमव ) के ताण्डवाडम्पर का 
_उद्घोष कर रही है || २७ ॥ 
( इसके वाद झगड़ा करके दिगम्वर ने व्यसनाकर को निकाल दिया ।) ' 
Rra घूसकर ) अजी उपाध्याय महाभाग, मैं कामसे व्याकुल हो 
रहा हूँ | विवाह के लिए इच्छुक यह कुटनी भी तरुणी की तरह लग रही है | 
E मुझको देनेके लिए; प्रसन्न होइये । पुनः मदनमंजरी आपमें अनुरक्त 
gia l 
सभासलि--( इसके वाद संकेत स्थान में मदनमंजरी को देखकर मन 
ही मन ) तुम ग्रा गई, कैसे चरणों में प्रणाम करूं, वस्न जांघसे सरक रहा है, 
है मृगनयनी, छणमर यहाँ मेरा आलिंगन करके मेरी आतुरता दूर करो । क्योकि 
"जिसकी रति ( संभोग की इच्छा ) सन्निकट है, जिसकी आँखें तरंगित हो रही 
हैं, जो कामजनित कंप के कारण व्याकुळ हो रही है ऐसी ( नासिका ) का 
गरम अमिर कॉम त फिर सवन में भी शान्ति कहो ॥ र८॥ 


द्वितीयोऽङ्कः v७ 


A forest प्रति । ) gage भवता किं तु दन्तुरां स्वीकारयामि तावत्‌ | 
(age ।) दन्तुरे, त्वद्गुणाङ्ृष्टोऽयं दिगम्वरस्त्वामभिलषति । त्वं चाद्यापि 
'नबनवतिवर्षेदेशीया युबतिः | तथाहि । 
निब्रिडितन्‌ पुरमधुराः कस्य निगूढा न सन्ति ते निधयः। 
रिपुरिव यदि न विसंपति करकिसलयवलयभंकारः || २६॥ 
त्तद्चुष्ठीयतां gaara: | 
“वन्तुरा-(सल्ज्जम्‌)) जं तुम्हाणं संसदं भोदि। (यद्युष्माक संमत भवति। ) 
-सभासलिः--(सविमशं विषण्णं दिगम्वरमवल्मेक्य |) युक्तमुक्तं व्यासेन-- 
'विपथुरमलिनं वक्त्रं दीना tum स्वरः | 
मरणे यानि चिह्वानि तानि चिह्वानि TRES ॥ ३० ॥ . 
Aenea समाहूयतां जङ्गमनामा चतुर्वेदः | 


( दिगम्बर के प्रति ) आप ने ठीक कहा किन्तु जवतक दन्तुरा को मनाता 
हूँ ( मंजूर कराता हूँ ) । ( समीप में जाकर ) दन्तुरे, Tat गुणों पर मुग्ध 
होकर यह दिगम्बर तुके चाहता है । और तुम आज मी ६६ वर्ष की युवती हो । 
और क्योंकि: ; 2 

कसकर बांचे हुए नूपुर के मधुर शब्दरूपी तुम्हारी सम्पत्तियाँ किसके 
gaa न होतीं, यदि शत्रु की भाँति करपल्लव में धारण किए ग कड़े की 
-झनभनाइट न होती ॥ २६ ॥ 

अतः आपदोनों का विवाह सम्पन्न हो जाय |l 

द्न्तुरा-( लज्जा के साथ ) जो आपकी संमति हो | 

सभासलि--( विचार में डीन तथा खिन्न दिगम्बर की ओर देखकर ) 
“व्यास ने ठीक ही कहा है-- 

कॅप-कॅपी मुखपर मलिनता, दीनता भरी निगाह TEE, wÀ सब 
fug मौत के समय में आ जाते हें; चे ही सब fe याचक में भी 
-रहते हैं ॥ ३० ॥ न 
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( प्रविश्य ) 
जज्गमः--अद्य.मम कुट्टनीविवाहव्याकृष्टल्य भुजाभ्यां गङ्गां समुत्तीये 
समागतस्य संध्यापि विस्मृता | अहह, 'आमन्त्रितस्यापि मे संध्यावन्द्नास- 
क्तस्य महती वेलातिक्रान्ता | तन्न युक्तम्‌ । तथा चाह भगवान्व्यास:-- 
'स्वकायव्याप्रतेनापि धमेः कार्योऽन्तरान्तरा । 
दाम्ना THIS हि आस्यन्धासग्रासं करोति गो? d ३१ Ue 
: ( उपसुत्य । ) 
क्षपणकः--चडव्वेअ, तुम्ह चलणजुअलं पणमामि | ( चतुवद, युष्मच्च- 
रणयुगलं प्रणमामि । ) 
चतुवेद्‌:-- 
दोषाकरमुखीमेनां दन्तुरां प्राप्य चण्डिकास | 
भज त्वं शूलिनः कान्ति श्मशानाश्रमवासिनः || ३२॥ 
समासलिः--भो सोः चतुर्वेद; सत्वरमनुष्ठीयतामनयोर्विबाहः । 


प्रवेशकर 

जंगम--आज कुटनी के विवाह से आकर्षित होकर भुजाओं के द्वारा गंगा 
को पार करके आए हुए मेरी सन्ध्योपासना मी छूट गयी । खेद है कि मु 
“आमंत्रित तथा सन्ध्यावंदन में आसक्त का बहुत समय बीत चुका | सो ठीक: 
नहीं हुआ ! क्योंकि भगवान्‌ व्यास ने कहा है-- : 

निजी कार्य में लगे रहने पर मी वीच-वीच में घमं करना चाहिए । क्योंकि 
रस्सी से वधीं हुई भी गाय घूम-घुम कर घास खाती रहती है ॥ ३१ ॥ 

( समीप में जाकर ) 

क्षपणक--चौनेजी, आप के दोनों चरणों में प्रणाम करता हूँ | 

चतुर्वेद्‌-चन्द्रमा के समान मुखवाली (दन्तुरा पक्ष में--कलंकित 
STI ), चरडी ( दन्वुरा पक्ष में--कर्कशा राक्षसी ) इस Gary? को me 
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ha: 
चतुवद, शत्र ही इसका विवाह सम्पन्न कीजिए। 


| 
| 


| 
E 


Rsg: vE 


नतुर्वेदः-( सहासम्‌ | ) j z 
स्तनौ प्रचलितावल्या विमदातावधोष्ठलो | 
दिशुष्कस्य नितम्बस्य वार्ता कठुमिवोद्यतौ ॥ ३३॥ 
तद्द्यैव ज्येष्ठानक्षत्रे शनैरचराधिछ्टिते धजुषि लग्ने युक्तः स्यादनयोबिंवाददः | 
समासलिः--तत्रैव वैधव्यं धुबम्‌ । 
चतुरवेद*--उपरितनभागे यदा वैधव्यं तदा को दोपः | 
समासलि:--साधूक्तम | 
नुदः (दिगम्बरम्कुणैरलंइत्य |) IG तावदेनां वरवेपधारी 


करभ्रहणाय दिगस्बरः। _ _ E 
( ततः प्रविशति वरवेषधारी RTR: | ) 


चतुर्वेद:--( स्वस्त्यवनाथ gemere | ) 
जातस्य हि ui aad जन्म खतस्य च | 
तस्मादपरिहार्येब्यें न cb NATRA N ३४ ॥ 

क के किण ck eae 


चतुर्वेद--( हँसी के साथ ) 


इसके लटके हुए दोनों स्तन अच्छी तरह मसल देने के कारण नीचे at 


ओर झुके हुए ऐसे लग रहे हैं कि मानो, सूखे नितम्ब के साथ बात करने के 
लिए तैयार हों ॥ 33 II E d 

अतः आज हो ज्येष्ठा नक्षत्र में शनेश्चरं के रहने पर घनुष लग्न मं इन 
दोनों का विवाह पूर्णं हो जाय | | 

संभासलि--वदीं पर तो वैधव्य निश्चित है । 

चतुर्वेद्‌--यदि बृद्धावस्था में वैधव्य हो जाय तो दोष क्या | 

सभासलि--ठीक ही कहा | - 

ag a—( दिगम्बर को आक के फूलों से अलेझत कर ) तब वरवेषधारी 
दिगम्बर ‘Tier? के लिए इसके समीप जाय | 

(इसके बाद वरवेषधारी दिगम्बर चारों ओर घूमता है । ) 

cate —( मंगल के लिए फूल और अक्षत लेकर ) 

जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। 
xay इस अनिवार्यं विषय में तुम्हे सोच नहीं करना चाहिए ॥ ३४॥ 
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दिगम्बरः-( agit प्रति शनेः । ) x कि वेसामाई 5 वेसा। ag | 
वेसा ता गणकं लेहु। अह जइ वेसामाई ता अभिवादेमि। (यूयं कि | 
नेश्यामाता उत वेश्या । यदि वेश्या हाण । अथ यदि वेश्या- ` | 
माता तदामिवादये ) | | 
दन्ठ्रा-अण्णस्सि समए भणिस्सदि। ( अन्यस्मिन्समये भणिष्यति )। | 
(दिगम्बरः कर्णं इत्बोपविशति |) ` | i. 
समासलि:--अस्मिन्कन्यादानसमये eur सुगन्धताम्वूलार्थ च 
पद॒हडाग्रामो मया दत्तः | मधुपकार्थ विसहडाग्रामहच | - | 
aga भो उपाध्याय, यावदाभ्यां लीलागारे रतिर्न दीयते | 
तावत्कुतो योतुककोतुकम्‌ | ; 
सभासलि:--एतयोरत्र कौतुकागारे मद्दाशय्या क्रियताम्‌ । यो यत्र 
प्रियते तस्य तत्रैव दाह्दो युक्त; | - 
नचतु्वेदः-(उमावप्यवलोक्य |) अपनीतोऽस्य इट्टबिलासिनीविसरदेन 
Ara: | तदलं कालविलम्बेन । प्रदीयतां मे वैवाहिकी दृ क्षिणा । 


* द्गिम्बर-( कुटनी के प्रति धीरे से ) भाप क्या वेश्या की माता हैं या 
१ वेश्या, यदि वेश्या हैं तो थन? ( गठबंधन) ले लें | waar यदि वेश्या-माता 
हैं; तंब तो अभिवादन करता हूँ । are, “emu” Gu. 
दृन्तुरा--यहृ अन्य समय में वताया जायगा | a 
( rer हाथ पकड़ कर बैठता है) ) 
खभासलि--इस कन्यादान के समय मैंने दक्षिणा और सुगंधित ताम्बूल || 
के लिए (पदहडा? गाँव दिया तथा मधुपक के लिए 'बिसहडा? गांव | | | 
च॒तुर्बेद--अजी उपाध्याय, जब तक ये दोनों लीछागार में रति-दान नहीं |. 
करते तत्र तक दहेज ( यौतुक ) का कुतूइछ ( आनंद ) कहाँ t 
सभासलि--इस कौतुकागार में इन दोनों के लिए “महाशय्या? का प्रबन्ध 
फरो जो जहाँ मरता है उसका वहीं पर “दाह? उचित है | 
चतुर्वेद--( दोनों को देखकर ) बाजार की वेश्याओं के साथ रगड़ करने 
से इसकी जो दुर्गंध थी वह दूर हो गई | अतः समय बिताना टीक नहीं | a 
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(दिगम्बरों हरीतकीयुगलमुपनयति ।) 
चवुर्वेदः--(सकोपम्‌ |) अरे रे निलेज्ज नग्नक लुझख़ितकेश दिगम्बर, 
'अनेकतन्रतोपबासनियमपरस्य  शूद्रप्रतिमहनिवृत्तस्य चतुर्वेदांध्यायिनः 
शुक्लस्य महात्राह्मणस्य मम दक्षिणाप्रलोपस्त्बया BAST । तदेनामादाय 
यास्यामि | (इति परस्परं दक्षिणाकल्हाकुली त्यतः |) 
कुलव्याधि:--(परिदृत्य - |) 


बिहसन्तकअन्तनहच्छेडा wea तिमिराणं घडा शिविडा | | 
सडवाणसमाणसपगुललसित्रा मिलिआ जमि रक्खसरक्खसिग्रा ॥३५॥ 
कलकडूणल म्मिश्रवाहुलदा घणकुन्तलका YEUN | 
aftar उण मेहजलाकुलिआ. णिबिडन्तपओइरमणडलि आ ॥३६॥ 
(विहसत्कृतान्तनखच्छेदा यत्रा तिमिराणां घटा निबिडा | 
भगवत्समानं सरुल्लसिता मिलिता यथा राक्षसराक्षसिका: |i 


कनककङ्कणज्ञम्मितत्राहुरता , घनकुन्तलका मुखमूषणका: | 
वर्षाः, पुनर्मेघजलाकुलिता निविडितपयोधरमणडलिताः |!) 


( दिगम्बर दो et देता है) 
चतुर्बेदू--( क्रोध के साय ) अरे रे निलंज्ज, नंगे, लुज्चितकेश fre! 
अनेक AT तथा उपवास के नियमों को पालन करने वाले, WX का दान न 
लेने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता मुझ शुक्ल महान्राझण की दक्षिणा का तेरे 
- द्वारा लोप टीक ही है । तव इसे लेकर चला जाऊँगा | 
( इसके बाद परस्पर दक्षिणा-कलह से व्यग्र दोनों नाचते हैं । ) 


कुलव्याधि-( घूमकर ) 

हसते हुए जमराज को मानो नखच्छुद हो, अथवा अन्धकारों का घना 
समूह-हो, भगवान्‌ ( राम या इष्ण ) के समान जो उल्लसित हो रही हो, जैसे 
आपव में राक्षस और राचषसियों का मिलन हो रहा हो, जिसमें सोने के कंगन 
भरी TESS रही हों ( यहाँ .बिजली की चमक से तात्पर्य है ) घने वालों का 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


Per cw ee OO Oran m qnae. 


५२ लटकमेलकम्‌ 


(इति पुनर तयतः) 
समासलि+-- GERA 
चुम्बन्तः सरसीसुखाम्बुञवनं पान्थप्रमोदच्छिदः 
. ग्रोन्मीलनवमालिकापरिमलाः श्रीखण्डसंबन्धिनः | 
संमोगश्रमवेरिणः स्मरशरव्यापारविस्तारिणः . 
ie कार्याटीअुजवल्लिपन्धविकलाः सपन्ति मन्दानिलाः ॥ ३७] 
अपिच | 
भूदेवस्वस्तिवादस्तिरयतु दुरितं नीरुजः सन्तु सन्तः 
सन्तु प्रोढारिवीरत्रबविजयकलाशालिनः क्षोणिपाला; | 
आस्तां विदवत्मकाएडअवणपुट चमत्कार काव्यं कवीना- 
मस्तु व्यामोहशान्तिः qug हृदि ge निश्चलां चन्द्रचूडः । 
(इति निष्क्रान्ताः सवे |) 
दन्दुरापरिणयो नाम द्वितीयोऽङ्कः | 
कुंड हो जो मुख का भूषण स्वरूप है; पयोधर ( मेघ,--नायिका-पक्त में 
स्तन ) मण्डलित मेघ के जल से आकुल यह वर्षा ऋतु तो नहीं है ।।३५-३६।। 
(इसके बाद पुनः नाचते हं । ) 
सभासलि-रस भरे मुखरूपी कमलवन को चूमता हुआ, पथिकों के 
आनंद को मंग करनेवाला, खिली हुई नवीन वेशा की खुशबू जिसमें आ रही 
है, चंदन का संग करने वाले संमोगजनित भम के वैरी (अर्थात्‌ संभोगजनित 
थकान फो दूर करने वाला ), काम के वाणःव्यापार को बढ़ानेवाला ( अर्थात्‌ 
कामोद्दीपक ), कर्नाट देश की रमणियों की भुजलता में Hu जाने के कारण 
व्याकुळ मंद पवन वह रहा है ॥ ३७॥ ; 
ओर भी :-ब्राह्मणका आशीर्वाद पापको दूर करे, सज्जन पुरुष रोगसे मुक्त 
रहें, राजा लोग प्रौढ तथा शत्रु-वीरमंडछ के ऊपर विजय की कला से सुशोमित 
होवे,कवियोंका काव्य भेष्ठ विद्वानों के कानोंमे चमत्कार पैदा करे, व्यामोह (अशान) 
'की शाति हो, मगवान्‌ शंकर हृदय में अचल आनंद का सर्जन करे ॥ ३८॥ 
- (इसके बाद सबके सत्र रंगमंच से चले जाते EI) 
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